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अर्थात्‌ 








संयुक्त-प्रदेश की हिन्दुघ्तानी एकेडेमी की अवधानता में प्रयाग हा, 


में ता० २, ३, ओर ४ मार्च सन्‌ १<«रश८ को दिए 
गए व्याख्यानों का हिन्दी अनुवाद | 








..../.... घ्याख्यानदाता . 
अल्लामा अब्दुल्लाह यूसुफ़ अली, 


१७४६५ 
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एजंग्राण्त 99 , आता बह. 
778 वणतांद्ाण 27888, [/त., . 


हैधक्षक्ते कं व 




















. परिचय 


भ्रागरा और अवध के संयुक्त-प्रान्त में हिन्दुस्तानी एकेडेमी की हा ह 


.._ स्थापना इस उद्देश्य से हुई है कि इसके द्वारा हिन्दी और उ्दू भाषाओं रा पा, 
... के साहित्य की उन्नति हो । उद्देश्य की प्राप्ति के लिये बहुत सेडपाय.......... 


हैं जिनमें से एक यह है कि हिन्दुस्तानी विद्वानों को उर्दू और... 
.. हिन्दी भाषाओं में विद्या-सम्बन्धी विषयों पर व्याख्यान देने का 
_निमन्‍्त्रण दिया जाय और उनके व्याख्यानों को प्रकाशित... 
.._ किया जाय । अत: इस सम्बन्ध में एकेडेमी ने मिस्टर अब्दुल्याह गम 


..._यूसुफ अली एस० ए०, एल-एल० एम०, सी० बी०ई० को “भासतीय.... 
...._ इतिहास के मध्य-काल सें सामाजिक और आशिक अवस्था? पर 


। ८ | द है । डयाख्यात्त देने के लिये भनिमन्न्रित किया ] सिल्टर यूसुफ खली | 





.... हिन्दुस्तान के भारी विद्वानों में से हैं। आप बहुत काल तक गो 
..._ संयुक्त.प्रान्त में इम्पीरिअल -सिकिल सर्विस के सदस्यंकी हैसियत से... 
....._ रह चुके हैं और उस ज़माने में जब आप सरकंड्ी पदों को भूषित हा, 
... कर रहे थे आपने और विषयों के अतिरिक्त हिन्दुक्लपुन्त केसामाजिक 
...._ जीवन के अनेक झंशों पर अँगरेज़ी में केश प्रकृशित किये (सरकारी... 
. पदका त्याग कर देने पर भी अपने चित्त की प्रवृत्ति के अनुसार... 
.... आप विद्या-विषयक कामों में पूरे तार पर दत्तचित्त हैं। आपने ० 
.. हिन्दुस्तान के इतिहास पर खाोज की पैनी दृष्टिसे विचार किया है... 
..... और मुगल-काल के सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में नई बातें प्रकट... 
..... की हैं। आप की रचनाओं से जे! अभिज्ञ 

....._ केवल खोजी श्र भाषाविद्‌ हैं, बल्कि बहुत ऊँचे दर्ज के साहि- ः 




















ज्ञहैं वह जानते हैं कि आपन 


....._ उपस्थित सज्जनों में इलाहाबाद हाईको 
...... सर, इलाहाबाद के प्रतिष्ठित वकील और रईस शामित् 
जा .._ सर तेजबहादुर सप्र. एम० ए०, एल-एल० डी०, के० सी०, एस० 
. ह  आइ० हिन्दुस्तानी एकेडेसी के सभापति इन व्याख्यानों में सभापतति के. है 
....... आसन को सुशोभित कर रहे थे। इन व्याख्यानों के अन्त में आन- 
...._ रेबिल डाक्टर शाह मुहम्मद सुलेमान जज हाईकाट इलाहाबाद, 
....॑. डाकुर बेणीप्रसाद डी० एससी० (लंदन), मौलवी मुहम्मद अली... 
....._ नामी, एस० ए०, और मैल्वी सैयद ज़ामिन अली, एम० एव्ने 





( ख ) 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी के लिये यह बड़े गौर की बात है कि. 
..... आपने हमारा निमंत्रण खीकार किया ओर आपके कारण हमारे .. 
ः 4 : व्याख्यानों का आरंभ बहुत सुन्दर रीति से हुआ | यह व्याख्यान . 
.... इलाहाबाद युनिवर्सिटी के हाल में २, ३ और ४माचे को दिये गये।.... 
'ईकोट के जज, युनिवर्सिटी के प्रोफे. 
थे। डाक्टर... 








...... सम्मिलित हुए इन व्याख्यानों से अत्यन्त प्रसन्ञ हुए और इलाहाबाद... 
..... .. को विद्वन्मंडलियोंने इन व्याख्यानों का बड़ी धूम से खागत किया।........ 
.... इन व्याख्यानों को प्रकाशित करना मानों एक हद तक इन्हें देश -....... ४. 
5 । और काल के संकुचित बन्दी-यृह से मुक्त करना है। आशा है किजो...... ४ 
.. निमंत्रण थोड़े से चुने हुए मित्रों के आनन्द का कारण हो चुकाहै, | 
2 बह यह अब बहुत काज्न तक सर्व-साधारण का मनोरंजन करता रहेगा।... 


7 आक . 








भूमिका 


... आर्थिक और सामाजिक विषय उर्दू में प्राय: नया है और. 
.... उसके लिखने वाले की समता उस यात्री से हो सकती है जे किसी... 
.. अग्रसिद्ध देश में पहले पहल प्रवेश करे | उसके लिए न कोई राज-.ः 
... भाग है और न गली कूचे हैं। घने जंगल को काटने के लिये उसके... रा । 
.. हाथ में हमेशा कुल्हाड़ी रहनी चाहिए ओर राह खेलने के लिए द | ४ हे 
उसको अनेक अप्रचलित रीतियों से काम लेना होगा । | 
जिन लोगों को कभी किसी दूसरी भाषा से एकाध पृष्ठ भी... 
.. उत्था करने का संयोग हुआ हो, और विशेषत: उस दशा में जब कि ः 
........ दूसरी भाषा में पारिभाषिक शब्दों की भरमार हो, वचह भल्ी भाँति... 
2 पर . समभते हैंगे कि 








2 गेसुरु उठ अभी सिन्नत पिजीरे शाना हेक । 


.... आगे के पृष्ठों की तैयारी के लिए जिन थ्रंथों के पन्‍ने उल्लदने पड़ें .. रे रा ओ 
. उनमें से आवश्यक बातों के उल्थे से परिभाषा-सम्बन्धी जो... 
रे .. ..... कटिनाइयाँ सामने आई. उनकी अटकल आप इन पन्नों के . । 
.... पढ़नेके बाद सली-भाँति कर सकेंगे। सुम्े इस सम्बन्ध में... 
. कफेक्‍ल यह निवेदन करना है कि कोई कोई शब्द आपको... 
......_ अस्वाभाविक और अपरिचित से छगेंगे, परन्त थोड़े सेही विचारऔर 
पा । ध्यान से यह स्पष्ट हो जायगा कि पुरानी ऋखल्लाओं से थोड़े बहुत... 


833०3 अं  पकिस 











॥रिलन-मनतनकमजल आलम न कक न पप॒क क अककनल कक लत“ “4 शक / ७० ३+४०९०५४+०४३७५+५९० ३ासत १ कतक मक्का त भवातअनजानक नल नकललनपनानीए , 








का ता से मुक्त नहीं हे सकती । अभी 
। .. सवारने की जरूरत बाकी है।. इक पक 8 





(वे) 


ये छुटकारे बिना काम नहीं चल सकता था। हाँ, मैंने यह प्रवत्न क्‍ 


. अवश्य किया है कि इन परिभाषाओं और शब्दों से वाक्यावली की द 
... खुबोधता में अन्तर न पड़े और नये शब्द भरसक अच्छे से 


अभय क्‍ 
इसके सिवा उर्दू में साधारणतया जिस ज़ोर के वाक्य लिखें: 


ः : ज्ञाते हैं वस्तत: लिखने वाले का उद्देश्य उससे बहुत कम होता है। | 
.... पढने वाले भी उससे अभ्यस्त हो चुके हैं, बल्कि स्वयं लिखने बैठे तो 


.._ वह भी मामूली सी बात कहने के लिये इसी तरह ज्ोरदार वाक्य आम 


.. काम में लायेंगे। परन्त मैंने इन पन्नों में “अत्यन्त”, बेहद” और 


.._ इसी तरह के दूसरे शब्द और वाक्य उसी जगह कहे हैं जहाँ उनकी... 
... वास्तविक आवश्यकता थी। संभव है आपको इस कारण भी कोई 7 7 


क्‍ | रा काई वाक्य कुछ अपरिचित से लग 














.. पाद-टिप्पणियों में लिखे हुए श्रमाणों के 
संकेतों की व्याख्या हि 


.. अलबेरुनी--अलबेख्नी लिखित भारत के इतिहास का ई० सी० | ः 
. जाख़ाडउ (॥7. 0, 89०77) कृत उल्था, दो जिल्दों में ॥ ([.0060%9, | 
_90.) | 
... आल्हाखंड--विलियम वादर फील्ड ज़्राह्षा (फ्कऋत्तीलंत) 
कृत अँग्रेज़ो उल्धा । (006 928.).... 
बाधघ---बाघ की गुफाएं ([7079 80007, ,07007॥, 927.) 
कम अ बतूता--इब्नबतूता की यात्रा । सी० डी० फमेरी ((, 02#छशाआ०एए पा 
|... और डाक्टर बी० श्रार० संब्बिनेद्टि (छ, है. 5७780ंग्रणम) कृत फ्रासीसी..._./र्ः 
..  - में उल्था । (4 ४0]8., २0779. 874 9) या 
..... छल्तियट--एलियट और डोसन का लिखा भारत का इतिहास। 52० 
. [97 मे. ७. शाण छावे 7. ॥)0जछ9807: म807ए 60 00 7 070 
... छाती 88 00 8ए 408 0ज्ञएछ मितपंबा8, 8. ४00 जता, 5 0 
०० मु 67 877] | 
2 >>  चारतीय लिपि-माला-- 92780). िते०७8, 0. हए ०५2 8 
5 ० 5 (99-20) 0809, 97 जे द पा | 
....  मुखलिम-भारत-लिपिमाला--08780|79 700-009]0008, ः मा 
..._ 98-]4. 00०7॥७ 97 रा... 
रा पटिंगगहोज्ञेन--एस ० एल० एंटिंगहाजेन लिखित “हथबधेन”?, रा हा रा ० 
.... फ्रासीसी भाषा में। [७, ॥., ॥ागरशाक्षाइ०, सि॥08॥8ए8/6|7% 0 
मम ' .. 2878, ]906.] ह 5 
जा फिरिश्ता--फिरिश्तालिखित भारत के इतिहास का अँग्रेज़ी उल्था। रे रा 
./।//.. [77 ३. फशएं828, 4 ए08. 7,07000, 829.] मा 
हथषचरित--बाणभइ-कृत हषचरित का अंग्रेज़ी अनुवाद । हम 
'ए, ग॥0ता३8, 7.07007, 897.] | हा 














६ जा ) 





.- बशन। [8067 मेशफांतश्ञाक्षाड [07098 #680008, वीक द 
50० ०%9, 7.00700॥, 495.| पट द 
कादश्यरी--बाणभद्द की कादम्बरी का अँग्रेज़्ी अनुवाद ! 


की अजंता-सैेज़ी में लेडी हेरिंघम का लिखा अजन्ता के खोहें का 


रा 8068 क्का जी उक्ला8, ॥879800 #ए (0५. ऐ॥. छितताए॥ डा, 


रा, [.00409, 896. | 





कैथ--संस्कृत-डामा, ए० बी० कैथ रचित । (3, 3. हशशड पा ; 


... कादर गि/क्वात8. 05070, 4924.) 
..... कथासरित्खागर--सेोमदेवरचित । अम्रेजी उलथा। [[फक्माश॥०१ 
. +फर 0. मर. एछज्ञा०ए बाते €काव्व फ में. है, एशाइ6०, 
0 687]924.॥ ० €० 8 

... छह्छ--हल्लावाक्यानि । अ्रेग्नज्ी उल्या । [76 फतठात ० .8॥ 


. जञ8 70००8, गंध 99 विए- चिलाब्ात 0, पाए... 
-  एऐकरा)पव2०, 492.] गन 














गम 8090. 4,00000, 872.| 


67 3. हिणाता, 0च्ॉंगत 99 





| । ० हम 700 7880 09ए हें, है, 2 १४७08. 40ाव0णा, क्‍ 







का कप 6. है. ऐैक्णा॥॥0, &., १, जे, उ३8०४8०७ काते 0, 7. 020, क्‍ 
वर्मा ५४0०४. ए0परय08 एशाएश/शं॥0 ै888, 923.| 













रा. .. । . अ्रजुवाद | कछकचा | १६१६६ । 








...... ७७१ ६९ 80 800 ण. 8 


का ॥80॥ एथा४ं॥४00 9 0. प्र. . 
3 शाक्षा, तिक्षाणपक्षा्व पता 











नागाननदू--श्रीहष-रचित । अंग्रेज़ी उल्था [प/छ8. कफ शिक्षक के. 
श्मिथ का इतिहास---0%074 पाग्रतए ० ता, 0 शाप ० क्‍ 


मारकेा पेलि--मारकों पेले की यात्रा । [छठ0< ० 8. 


प्रियदर्शिका--हर्षरचित चाटिका का ऑमग्रेज़ी उल्था। [फक्षाहब्वंल्त 


.......... किराजुस्सादैन--अमीर ,खुसरो का असिद्ध फारसी काव्य। इदूँ. वश 
... अ्रस्तावना सहित। सैयद हसन बरनी द्वारा सम्पादित । अलीगढ़, १६१८। कल 
रखाबली--भ्रीहष-कृत नाटिका । श्री शारदा-रंजन राय कृत ऑग्रेज्ञी |. 
कपूरम अजरी--राजशेखर कृत नाटिका । ऑॉँग्रेज़ी उल्था सहित । [० न ः 


"8609 27089, 08॥॥07, (889. 90. | 0 क्‍ 


( छ. .) 


टामस--दिछी के पठान बादशाहें के राज्य का इतिहास, [0, 
का0ाह98, ए0मांएेए़् ० गीछ रिक्षीशा दिंगएडछ ए फेशता, 


.. 4.070607, 87.| ला मा 
तीन मुखाफिर--यूसुफू अछी कृत । [7'॥/88 क्‍  पक्रांणीशाड़ 7 ० 
_$क0 गावीं8, 99 कै. फ.्पा को, वक006, की. है. एके | | ' 


। जिएड। कारें 5078, 926.] 


टाइ--राजस्थान, [8 ताप्क3 87 तापृपांध68 0 पिक्तुं॥४048, का । 


80. ए. (7००८७, 3 ए08., 05070, 4920.| 


वैद्य--अँमेज़ी में श्रीचिन्तामणि विनायक वैद्य रचित “मध्यकालीन 


_926 
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_विषयनसूची 


> क  । 





पहला व्याख्यान-- रि सिका 


पुकेडेमी और उद्द 2 52 कब 4 

...  इदू टैप जी आम सम २ 
.... सम्मिलित भाषा यांसाके की भाषा... 55 न ३ 
.... एकेडमी का प्रधान स्थान और सरकार से सम्बन्ध... ४. 
....... योरोप के मध्य युग आओ वक या | 
... भारत के इतिहास में मध्यकाछ.. ... | +  इद.  / 
 हष से पृथ्वीराज तक. -+.. .#.. हम आम छ 
...._ पृथ्वीराज से मुग़ल्ों केराज्य तक... कप 
... भारत के मध्य युग के तीन विभाग... हा मा, 


हूसरा व्याख्यान--ईसा की सातवों शताब्दी... 


[ख] बाणभट्ट का ग्य काव्य और उपन्यास 
[ग] चीनीयांन्री ० ई 





[घ] लिपियाँ और सूक्ष्म कलाएँ कब 


पादटिप्पणियों में दिये हुए श्रमाण संकेतों की व्याख्या. ... . | “ऑफ 





धन्य 






















































_बाजा मंत्री और गृहप्बन्ध बह 
 देवियाँ और उनके शील-स्वभाव.. .... 
ओह्यण विदूधक ............  #$<..« 
_राजपसाद, राजा की नित्य क्रिया... 
उज्जयिनी नगरी | -« 
वे-साधारण की दिचिचय्यों हे 
गाँव, जंगल, आश्रम, और चाण्डालों का आवास 
.. शिवजी के उपासक गे 
राजकुमार का जन्मोत्सतक.....#... 
विन्ध्याचल में एक गाव... #... 
जातियाँ और पहिरावे... ... 
भूस्वत्व के प्रकार का 
राज्य की अन्य आय का 
... उपज, रहन, सहन, रीति-रस्म हे 
5 शेग और यु 5 का यम 
.. अपराध, जात-पाँत 5 आम 
भारतीय नीति और श्राचार । $#.. 





ग्यारहवों शताब्दो। 





प्रमाणपत्र और साक्षी... /#... 


|; 


. उत्तरीय और दुक्षिणीय भारत के सम्बन्ध. 

.. व॒शों का सम्मिश्रण और नये सामाजिक संगठन 
. गआराँतों की दृष्टि से चेहरों के वर्ण-भेद 

यंन्न, मंत्र और जादू देने में लेकाई 














पं भाषाएँ भाक्ृत और साधारण बोल-चाकू की भाषाएं 


के झड़ 


कस कछ 


क्र की 


के क्रथ 


कक 


कै क््कि 


कक क 


फ्क़्क 
क्र के के 
क्क्ष्छ 
हक कफ्रेफ 
कक के 
भ्क्क्ड 


के क के 


तौसरा व्याख्यान--ईसा की दसवीं और 


झलक, 
दा कर छ-क 


इक 





























2 रा 
। 


.. साधारण कथानकों में ब्राह्मणों की चर्चा 
द कक हज 


 शाजपूत 7 ज हो द 
अछूत जातियाँ और समाज से बहिष्कृत लेग आल 
ब्राह्मणों और मन्दिरों के लिये स्थायी बृत्ति ..... .. छछघघव | 
लिपिकला और पुस्तक... शा आज शक | 
 चेश-भूषा, आचार, व्यवहार और रीति-इस्म.. ... (० 
. दोताम्रलिपियाँ जा कक पल कम मा हब जा, 
ब्राह्मणों के भूमिदान......... है कि 
चाल-बंश के राज्य सें जंगलात दा तल ओ , 
. भूस्वस्वाधिकार और किसानों से प्राप्य कर बज कक आज 
 मन्दिरों की सेवा ही की मा, 
_सुसलमानों का हिन्दुओं से सम्बन्ध... मा शिआ। 
















.. चौथा व्याख्यान--(ईसा की चौदहवीं शताब्दी)... 





.. सामाजिक विशेषताएँ हे का का मम आम आम 

. असाण या 7 शिया 

.. राजपूतों के शिष्ाचार और शील । कन्नोज की राजकुमारी ... . ६$... 

क्‍ 5 अस का अनेखा साग. हे | पा “अत 8 रा .. ६२ रा हे ४ 
(77 शेष बदले हुए मैंम का दूत, . ० 0 जज इि . 
... पृथ्वीराज का स्वयं अवसर पर पहुँचना...| -«« इईहे 
.. पत्र-ब्यवहार और सन्देश पड यु जज 

. बदला लेने के लिये राजपूत की चुनौती |  +>« इईश 
पा प्रेमी और अयसी की भेट हे जा । रे * हा पिच े .. ३ ; 
5 ०. 7» ब्ू के लिए युद का न आग 
प्‌ दिल्ली पहुंचती है। 
......_ शेख बुरहान राजपूताने में... 
.... दिल्ली का एक शिला-लेख 
.... इब्नबतूता का वक्तब्य 

































० रे सामाजिक विषमताओं को घटाने के प्रयत्न 









































2 .... अमीर ,खुसरो के समय की दिल्ली. लक हा 
मा ः . मारको पाला दक्षिण भारत में... ... | «»«« 
| सुद्दा-सम्बन्धी सुधार... पा | कक ग मा 
2 . बेकारी के प्रश्न पर शासन का उद्योग...“ 
सहायता के काम और सार्वजनिक वास्तु-निर्माण....... 


5 5 अनेकेमणिका, . 5 5 का हो 















































पहला व्याख्यान 


भूमिका 


पा हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने अपनी व्याख्यान-माला का आरंभ" भा ५ | 
हा रा भारत के मध्यकालीन इतिहास से किया है और इस उद्देश्य के... रे 
....._ लिए मुझको निमंत्रित करके जो सन्मान प्रदान किया है, उसे मैं पूण...... 


सए्केडेमी और उद्द 


मा कट हर ह इस एकेडेमी का आरभ स्वतः काल की गति का दपरा छ्टे हे ० 

पा) । उठ भाषा और साहित्य की खोज और व्याख्या से सम्बद्ध रहा हा । 
जी । जब में हेदराबाद में था ते मुझे वहाँ के उद्‌-सम्बन्धी आन्दोलन पा 
.... और उसमानिया विद्यापीठ के सम्बन्ध में आरंभिक उद्योगों में भाग 
... लेने का. गौरब भी प्राप्त हुआ। उस समय वहाँ उल्धा. का एक... 
..... विभाग था जो अब भी विद्यसान है| उसका उद्देश्य यह है कि अपनी... 
..... भाषा को ऐसी मौलिक रचनाओं और प्रामाणिक प्रंथों के उल्थों 
...._ से सरुद्ध किया जाय जो विद्यापीठ में उदू' भाषा द्वारा अध्ययन रा 
...... और अभध्यापन के लिए उपयुक्त हों। मैंने उनके लिए एक छोटी... 
...._ सी पुस्तिका लिखी थी जिसका उद्देश्य उदूं में लिखने के और छपने 
रा के के ढंग को सुव्यवस्थित करना था ै रे 


















उद्दू -दाइप 


मैंने उदू में टाइप के प्रचार के लिए प्रयन किया घाऔर ा 
- अब भी उसका समथेक हूँ | उदू के अधिकांश विशेषज्ञों की तरह. मो ह । ः 
. मैंभी वत्तंमान उर्दटाइप और टाइप में छपी उदूं किताबों सेजो ..... 
. आये दिन सरकारी और दूसरे यंत्रालयों से निकलती रहती हैं... 
. सल्तुष्ट नहीं हूँ । उदू अच्तरों के सभी विविध रूपों को जा हाथ की... 
. लिखाई में देखने में आती हैं, टेपमें नकल करना आज तक... 
.. श्रमफल ही सिद्ध हुआ है | लिखाबट का सौन्दय्य कई बातों पर... 

. निर्भर है। जैसे, अक्षरों की गोलाई और अद्धूवत्तों के रूप और... 

.. बड़ाई छुटाई में अवसरानुकूल नवीन आकार प्रकार उत्पन्न करना, || 
. और एक विशेष अक्षर का रूप, उसके किसी शब्द के आदि, मध्य... मु 


. था अन्त में आने पर अवस्था के अनुसार बदलना। छपाई का 








.. कठिन 


की छपाई सुन्दर और दशनीय नहों हो। सब 








.. सौन्दर्य्य यह है कि अक्षरों के रूप और बड़ाई छुटाई में समानवा 
. हो, पंक्तियाँ रेखागणित की शुद्धता के साथ बराबर बराबर हों और... 
._ पहली ही निगाह में पढ़ लेना एक सहज काम और स्वादसोंदय्य... 
.. बन जाय | यदि एक ही अक्षर को दो दे तीन तीन रूपदेदिये... 
. जाये ताटाइप के अच्चरों की संख्या किसी के बस का रोग न रहेगी... 
. और इससे अक्षरों को जाड़नेवाले का काम आवश्यक रीति से 
;ः और महँगा हो जायगा। और आप जानते हैं कि वर्तमान... 
.. काल्न की व्यापारी छपाई में लागत ऐसा ग्रेश नहीं है कि उस पर... 
. विचार करने की आवश्यकता नहो। ठाइप के सम्बन्ध में ोगों 
. के विचार पहले से ही विषाक्त हो चुके हैं। इसलिए इसमें सफलता... 
. उसी दशा में हो सकती है कि टाइप की छपाई लीथा से अधिक... 
.._ अच्छी और अधिक सस्ती हो | यह कल्पना ठीक नहीं है किटाइप.... 

क्‍ सकती | उसकी बुराईऔर 











६ कै.) 


... भ्ताई की जाँच लीथे। की छपाई और हाथ की लिखाई से सर्वथा.... 


अलग ओऔर केबल इसी से विशेषता रखनेवाली होगी। हमारा... 
. पहला काम ते एक सस्ते ओर भरसक अच्छे टाइप का प्रचार हे, 


.... फिर ज्यों ज्यों समय बीतता जायगा, सुन्दर और दशेनीय टाइप भी... रा 
... निकल आयेंगे और आदश नित्य ऊँचा उठता जायगा ।टाइप के... 
... ..  अधिकाधिक सुन्दर होने का रहस्य छपाई की सफाई ओर शुद्धता 5. 


. में निहित है। वत्तेमान काल में जिस भाषा का सारा अवल्स्ब 5 


... है, वह अपनी आवश्यकताओं से भी निपट नहीं सकती । 


बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। इससे देश की भाषा कोइन 

... प्रान्तों और देश के अन्य भागों में भरसक एक रंग की बनानेकी 
...._ इस इच्छा को बहुत कुछ पृष्टि मिल गई जो हर ज़िम्मेदार हिन्दुस्तानी... 
.... अपने हृदय में अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त मेश यह भी... 
.... विचार है कि आपने वर्तमान अक्स्थाश्रों से आँखें नहीं मूँदली 
..._ बल्कि आप हमारी सम्मिलित हिन्दुस्तानी भाषा के दोनों रूपों की, 
....._ भ्रर्थात्‌ उर्दू और हिन्दी दोनों लिपियों की उन्नति में यत्नवान्‌ हैं। मैं... 
...._ इस मंगलमय आन्दोलन का हृदय के अन्तस्तल से समर्थन करता _ 
-...... हूँ जिससे हमारी भाषा के भिन्न रूपों में सुसंगति उत्पन्न होकर एक 





रा. “विचार है कि अगर हमें इस उद्देश्य में यहाँ सफलता मिल गई 


सम्मिलित भाषा या साभे की भाषा 


आपने अपनी एकेडेमी को “हिन्दुस्तानी एकेडेमी? नाम देकर... 



















सम्मिलित आदशे स्थापित हो जाने की आशा हो सकती है। मेरा 





पा अ 


.... हिन्दुस्तानियों की सम्मिलित भाषा है। अगर हम इसे हिन्दुस्तान. 


........_ भर में साहित्यिक और कारबारी विचारों के प्रकट करने का साधन 
...... बना सकें तो इससे भिन्न धम्से और सम्प्रदाय के लोगों के विचार 


. रा ः .._ बातचीत और रीति-नीति में बहुत कुछ संगति और आपसदारी पैदा . जग 
......._ हो जायगी और इस तरह उस जातीय जीवन के विकास की बहुत... ४ # 
.. कुछ पुष्टि होगी, जिसकी इच्छा माठ्भूमि के हर सुपुत्र के हृदय में... 


.... तरंगित हो रही है। 
ण्केडेमो का ग्रधान स्थान शेर सरकार से सम्बन्ध 


एकेडेमी का प्रधान स्थान संयुक्त-प्रान्तों की राजधानी में नियुक्त. रा म 








... करने से एक केन्द्रीय हैसियत मिल गई है जो कई दृष्टियों से... क्‍ क्‍ हर 


उपयोगी है। यद्यपि उद्‌-साहित्य के केन्द्र लखनऊ, दिल्ली और 












.. हैदराबाद (द्चिण ) समझे जाते हैं, तथापि कई कारणों से प्रयाग 


. राजधानी है, इसलिए राजनीतिक आन्दोल्ननों के हड़बोंग का 
.... जउत्साहस्थल बन रही है। लखनऊ निस्सन्देह एक चित्ताकषक 





. की वत्तंमान अवस्था में केवल शासन 





का शान्‍्त वायुमंडलश्रेयस्कर है। दिल्ली अब भारत की राजनीतिक 


....._ नगर है और उद्‌-साहित्य के पिछले इतिहास की दृष्टि सेप्रयाग.... 
रा .. की अपेक्ता अधिक योग्य ठहराये जाने का दावा कर सकता है। 3 
मैं लखनऊ की इंजुमने उदू' का सभापति रहचुका हूँ, इसलिए... 
..... यह भ्रम उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि मैं किसी तरह लखनऊ के... 
.... अधिकारों को भुला रहा हूँ। परन्तु मैं अनुभव करता हूँ कि... 
... सरकार से एकेडेमी का सम्बन्ध होने के कारण प्रयाग का... 
.... इसका केन्द्र नियुक्त करने में अधिक सुभीता रहेगा। एकेडेमी का... ऱः 
२ .। रा सरकार से सम्बन्ध इसकी हृढ़ता के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा हे श ः ; ० । पु है < ५ । ; 
.. और इससे एकंडेमी को वह जीवन और पुष्टि मिलेगी जे भारत... हा 
आसन की कपानदडि सेदवीसंघब ..... 


8 7 तु 








..._* रीवि-नीति सारे यूटोप में फैल 
....._ साहित्यवाली सम्यता से प्रभान्वित हा 
.... हो रहा था) इन अभिनव सम्यताओं का रंग-रूप बदलने लगा। 

........ इस युग में रोमन-केथलिक-स प्रौर 


जल , 


है। परन्तु मुझे पूरी आशा है कि संयुक्तप्रान्त के पाँचों विश्व... 
विद्यालय और संभवत: दूसरे विश्वविद्यालय ओर उद्‌-साहित्य से । 


सहानुभूति और रस रखनेवाली गेर सरकारी अंजुमनें सभाएँ भी _ 


.. एकेडेमी के उद्देश्यों और ध्येयों की पूत्ति के लिए आपसे सहकारिता... रा 


: करेंगी | 


यूरोप के मध्ययुग 


हा . आपका आदेश है कि मैं भारत के इतिहास के मध्ययुगों पर ५ । | 
. व्याख्या करूँ । अब देखना यह है कि इस “मध्ययुग” या... 

“मध्यकाल” से कान सा काल समझका जाय । यूरोप के इतिहास में... ः 
... यद्यपि मध्यकाल का ठोक निश्चय नहीं हुआ, तो भी इससे थोड़ा... 
... बहुत वही काल समझा जाता है जो पश्चिमी रोम-साम्राब्य के... 


.. विनाशकाल से (सन्‌ ४७६ से ) आरंभ होकर तुर्की-द्वारा कुखुन- 
....._तुनिया की विजय के समय ( सन्‌ १४५३ ) समाप्त होता है। यह... 
....... लगभग एक सहस्र वर्ष का समय निश्चय ही यूरोप बल्कि सम्पूर्ण... 

का _मनुष्य-जाति के इतिहास के विकास में एक विशेष और महत्त्वशाली हे । | | 

... पड़ाव की हैसियत रखता है। यह मध्यकाल यूरोप के प्राचीन... 
। | प्रामाशिक साहित्य के युग का उसके वत्तमान इतिहास से मिलाता है 
.... है। प्राचीन यूमानी और रोमन उत्कष के समय में जिन जातियों... 
7 ... और नगरों का सिक्का जारी था उनके राजनीतिक महत्ता केघीरे..... |. 
... धीरे पतन का समय यही है | इस युग में यूरोप के भिन्न भिन्न शो. *+ 

....._ का नये सिरे से संगठन हुआ, जर्मन गाधिक और स्कंडिनेवियन की _ ॥ 
गई ओर फिर धीरे धीरे उसी प्राचीन मा 
(जिसको शक्तियों का अब हास.. 




















दाय और पेप के शासन और 








 ) । 
.._ फिर सारे यूरोप में इसके साधारण प्रभाव और प्रभुव की बदौलत... 
....._ एक विशेष हद तक समानता और समान विचार की उत्पत्ति हा... 
हे पा । गई । इसी काल में (एशातशं&ए) वेश-राज्य के विशेष रीतिनीति......... 
........ और नियम और मान ओऔर प्रतिष्ठा के आदर्श प्रकट हुए और अन्तत:ः 
रा यूरोप के विविध-देशों में बलवान और जातिविशिष्ट शासन की... 
दा । ढ । ... स्थापना से मिट मिटठाकर रह गये | इन विशेषताओं में इस' बात कप " 7 
हा ... को भी जोड़ लो कि इस काल का इतिहास अन्धकार के आवरण हक 
“ " रा में छिपा सा दीखता है। ओर विपरीत इसके प्राचीन ओर कत्तेमान । । जा 
. इतिहास में छ्ोगों का जीवन-यापन, विचार और खभाव और... 
......._ सामाजिक नियम पर्थ्याप्त स्पष्ट और प्रकट हैं । 



















रा ... भारत के इतिहास में सध्यकाल 
.... क्या हिन्दुस्तान के इतिहास में भी कोई ऐसी ही विशेषवाएँ 
.. मिलती हैं जिनके सहारे हम एक काफी भारी मुद्दत निश्चित करके. 
... उसे मध्यकाल का नामदे सके ? मैं प्रचलित पाख्य-पुस्तकों के... 
..... प्रचलित क्रम का, जिसक॑ अनुसार भारत के इतिहास को. बुद्ध-पूब, 
... बौद्ध, हिन्दू, सुसलिम और अगरेज़ोयुगों में विभक्त किया जाता है,...... 
.... नतोशाखीय रीतिसे शुद्ध मानता हूँ और न शाख्रकी दृष्टि से... 
.... उपयोगी समझता हूँ । हम नहीं जानते कि बौद्धमत का प्रचार... 
.... वास्तविक अर्थों में कब तक रहा और न इस बात का कोई प्राण... / 
... उपलब्ध है कि इस युग में ब्राह्मग-धर्म का सर्वथा लोप होचुका.. 
.. था । इसके सिवा हिन्दू? शब्द से भी किसी युग का विवक्त और... 
...._ सष्ट रीति से दूसरे से भिन्न समभने में कोई मदद नहीं मिलती । इसी... 
....._ तरह सुसलिम और अगरेज़ी काल का भी निश्चय कठिन है। इचित....ररः़ 








( :७:.) 


द । “-झें इतिहासकाल के आरम्भ होने से पहले के युग के सम्बन्ध में , मा 
..._ भी हमारे पास पर्य्याप्त सामग्री मौजूद है, परन्तु इसकी कोई विशेष. 
. तिथियाँ निश्चित नहीं हो सकतीं। हाँ, हम इस सारी सामग्री ..ः 


...._ युग” रख सकते हैं | परन्तु कठिनाईउस समय आगे आती है जब. 
.... हम उस युग का तिथिक्रम निश्चित करने लगते हैं | यह सभा... 
.... है कि “इतिहास-पूर्व” केयुग की समीपतम सीमा गौतम बुद के. ../ः 

. जन्मकाल तक रखी जाय और फिर प्राचीन इतिहास का आरंभ... |. 


_बैद्धमत के प्रचारकाल से समझें । परन्तु हिन्दुस्तान के प्राचीन काल 





हष से पय्वीर (हर 





आज) पी में की 





सीमानिध का नर्षाणा के... 


रा - की समाप्ति कहाँ की जाय १ केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया में तो इसे हे रा ः 
....... इसवी सन्‌ के आरंभ तक पहुँचाया गया मिस्टर के० डी०...ः | 
..... _ बी० काडरिंग्टन के लेख से प्रकट होता है कि वह भारत के प्राचीन... 
.... युग की समाप्ति गुप्तबंश तक समभते हैं। मिस्टर सी० वी० वैध... 
... ने अपनी पुस्तक भारत का मभध्यकाल” में, [जिसकी तीन जिल्दें... मम) 
..... प्रकाशित हो चुकी हैं और एक अभी बाकी है,] हमारे इतिहास के... 
.... सध्ययुग का आरंभ सन्‌ ६०० ई० से आरंभ किया है और सन्‌ _ ता] 
.... १२०० इंसवी पर समाप्त किया है। आपके युनिवर्सिटी स्कूल... ः 
.. आफ हिस्द्री के मिस्टर ईंश्वरीप्रसाद इस हिन्दू मध्ययुग का आरंभ... 
.... सन्‌ ६४७ ई० से अर्थात्‌ महाराजा हर्ष की मृत्यु से करते हैं बरीर....|. 
...... उसका अन्त उन्होंने मुग़लों के भारत-विजय के अवसर पर किया है।.. 
.... * आगे चल कर पता ज्गेगा कि मसध्ययुग के इस 
रा __ पर पक्त में बहुत से प्रमाण हैं।.... 





















का, 


.... इतिहास में भी मिल जायेँ तो हमें एक विशेषकाल निश्चित करके हे गा 

रा .. अध्ययुग कहने में बहुत सुभीता हो जाय । यदि असभ्य जातियों के. हे हे रा 

... समय समय पर भारत में प्रवेश करने पर दृष्टि डाली जाय ता पता... 
.... चलेगा कि अब से थोड़ी ही शताब्दी पहले तक कोई समय ऐसा. 


। . नहीं बीता जब भारतवष इन आक्रमणों से पूशतया सुरक्षित रहा हा 


... हमें मालूम नहीं कि आर्य्यो' के आक्रमण से पहले भारतवर्ष पर... 

३ -.. कान कान सी जातियों ने आक्रमण किये परन्तु इस बात का पूरा > हि हक 
.... प्रमाण मैजूद है कि सिन्धु की घाटी को इराक की प्राचीन सभ्यता... 
..... से कुछ न कुछ सम्बन्ध ज़रूर था। ख्यं आर्य्याक्रमण भी पर्याप्त... 
..... रूप से दीघकाल तक जारी थे । इस बड़े काल में बहुत से | 

। . .  आय्येवंश समय समय पर भारत में आये जो देश की भाषा के. । ः हा हक 
विकास पर अपनी छाप क्ञगा गये हें | जब हिन्दी आय्ये देश । ही 






७. 


लगे, इसके बाद ईरानी और यूनानी जातियों ने चढ़ाई की और हि . 
-. फिर इनके बाद तूरानियों ओर मध्य-एशिया के मिश्चरित वंशों की हे सह 


पा चढ़ाइयों ने ज्ञीर पकड़ा। यह सिलसिला सन्‌ इसवी के आरंभ _ ५ 2 । 













ड़ निवासियों में _ संभिश्रित होते रहे 





से कुछ शताब्दी पीछे तक जारी रहा। गुप्तंश के शासन-काल......... 
..._ (सन्‌ ३२० ई० से ७५५ ई० तक) की दृढ़ और सुसंगठित सभ्यता... 
..... अपने पहले और पीछे की अराजकता की मरु भूमि में एक सुर्य..... | 
..... मालवस्थली जान पड़ती है। सभ्यता और शासन की दृष्टि से महाराजा... 7. 
...._ हर्षवर्धन का काल (सन्‌ ६०६ से ६४७७ ई० तक) गुफ्सम्यवा की... 
.... एक अन्तिम झलक मालूम होता है। हष के पीछे बहुत सी... | 
...._ चढ़ाइयाँ हुई जिनका विस्तृत विवरण हमको पूर्णतया उपलब्ध नहीं... 
... है | परन्तु यह बात पूरी तौर पर प्रकट है कि हर्ष के पीछेचार..... 
..._ शताब्दियों तक बहुत से विदेशी वंश भारत में आकर यहाँ के _ 2, 

 आब इस सेमिशण का पैग पहले... ः रा 





.. से बहुत बढ़ गया था और हूण, गूजर, जाट के प्रभाव के कारण 
.... जो राजपूत-वंशों का मूलखत्रोत था, भारतनिवासियों का उपजाति- 
...._ विभाग नये सिरे से हो गया। वास्तव में हम इन चार शताब्दियों 
... को “राजपूतकाल” का नाम दे सकते हैं। यदि हम राजपूतों 
हा : के प्रभुत्व का काल दिल्ली के पृथ्वीराज के देहावसान पर (सन्‌ 
... ११८७३ ई०) समाप्त करें तो मेरे विचार से अंधधारका एक... 
.... पर्याप्त विस्तृत काल बन जाता है जिसे हम उचित रीति से मध्ययुग.... | 
.... का आरंभ ठहरा सकते हैं। की 








पृथ्वी राज से झुगलों के राज्य तक 














! परन्तु राजपूत-वंशों का यह नवीन संगठन भारत की जनवा का... ः 
रा . कोई स्थिर विभाग और क्रम सिद्ध न हुआ । सुसलिस आक्रमण हे मा 
... जिनके साथ बहुत से नये नये वंश, नये नये राज्यप्रबन्ध और नीति 
विधान की दृढ़ और स्पष्ट परंपरा भारत में आगई और भारत... 
के सामाजिक और राजनीतिक अवस्था के समुद्र को मथ सथ कर रे 








....._ बात है कि मुसलिम सब्यता हिन्दूधर्म में आत्मसात हो जाने के बदत्े.. 
.... एक स्पष्ट और सदा के लिए विरोधी शीत की उत्पत्ति काकारण........ 
...._ हुई। लगभग सन्‌ १००० से सन्‌ १३१०ई० वक मुसलिम प्रभुता 

...._ और शासन की लहरें कभी कम और कभी अधिक वेग से भारत क हे 
में लगातार आती रहीं, यहाँ तक कि चौदहवीं शताब्दी रा 
रा ४ आरंभ में लगभग सारा भारत, दक्षिणसमेत, सुसत् हिल, 'ख्खु प्रभुत से से < 





(१० 3). 


न सन्‌ १५४२६ ई० के बीच दिल्ली के राज्य के पतन के कारण बहुत सी हा रा 


... स्थानीय रियासतें पैदा हो गई | यह भी अधिकांश सुसलिम ही थीं। 


रा * हा : इनको कोई निश्चित सीमाएँ न थीं ओर किसी रियासत के लिए भी पा | 
...._ किसी विशेष राजनीतिक संगठन को व्यवहार में लाना सहज नथा।.... |. 
...... सन्‌ १५२६ ई०में मुगल्लों के भारत में प्रवेश कर लेने पर वायुमंडल में...“ ४ 
..._ एक नई क्रान्ति देख पड़ी | अब यदि राजनीतिक प्रभुत में नहोंतोी. | 


.. कस से कम सामाजिक और राजनीतिक नीति और व्यवहार 


.... अनुसरण में थोड़ी बहुत हृढ़ता, कुछ संस्थापना और थोड़ी बहुत... 


2778 धृति उत्पन्न हो गई थी। 











भारत के मध्ययुग के तोन विभाग 


... इसलिए मेरे विचार से यह श्रेयस्कर होगा कि भारत के मध्ययुग......]. 
..._काआरंम हर्ष की सृत्यु से (अर्थात्‌ लगभग सातवीं शताब्दो के... 
.. मध्य से) और अन्त मुगल-शासन की स्थापना पर (अर्थात्‌... 


......_ लगभग सोलहवों शताब्दी के मध्य ) समका जाय । नवशवाब्दियों. 
.... का लम्बा काल फिर तीन स्पष्ट विभागों में विभक्त हो सकता है... | ५: 
... अर्थात्‌ (११) हिन्दूसमाज के लिये आरंभ से ही संगठनऔर 
...._ नियमन का काल, (सन्‌ ६४७ ई० से सन्‌ १०००ई०तक ), (२) | 
......  मुसलिस प्रभुलव के धीरे धीरे फैलने से प्रभावान्वित होकर भारतीय... 
पा .. समाज के अधिक क्रम-नियमन ओर संगठन का काल (छगभग सन्‌. ' गा < 
.... १००० से सन्‌ १३१० ई० तक), और (३)दिल्ली की बादशाही.... 

._.... का पतन जिससे बहुत सी छोटी छोटी स्वाधीन रियासतें बन गई... 
...... और इस का रण भारत में राष्ट्रीयवा की दृष्टि से. | 

...._ का लोप होगया था जिसका फल यह हुआ कि मुगूल-श्राक्मणों ने... 
.... भारत पर अधिकार कर लिया (सन्‌ १३१० से १४२६ इई०वक) 
क्‍ प्रस्तावनात्मक व्याख्या के बाद तीन व्यास्यानों 





.._ हमें यह सब कुछ इस 








से एकता के व्यवहार 5 
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. में समाप्त करना है इसलिए सर्वोत्तम उपाय यह होगा कि प्रत्येक युग हर हा, 


 अनुशीज्षन का आधार ऐसे प्रमाणों पर रखा जाय जे! उसके आरंभ _ 


._ को स्पष्ट करते हैं। । सध्यकाल के उपय्युक्त विभाग से एक श्रैरलाभ 7 
. यह होगा कि यह विभाग किसी हद तक यूरोप के मष्यकाल के. | 


5 .. विभाग से मिलता-जुलता है झौर इसलिए भारत के मध्यकाल के _ क्‍ .ः सा द 
हे रे द अनुशीक्षन के साथ ही साथ दोनों के इतिहास का परस्पर मिल्लान । । का / रा । | 
.. भी सहज ही हो सकेगा। यदि मध्यकाल का यह सीमा-निर्धारण.... | 


. ठीक मान लिया जाय तो मुगल-शासन-काल और अँगरेज़ी शासन- । ; ः ; ः 
... काल दोनों को मिलाकर वत्तमान थुग या काल होगा जिनके बीच...  -  ...४.॥#.४'# 
. कोई नई क्रान्ति अचानक देखने में नहीं आई, अत्युत कमरा का ल्‍ 


पे | परिवत्तन होता रहा है। स्वय मुगल भी वत्तमान काल के आन्दोलन रे | । 
... से प्रभावान्वित हुए बिना नहीं रहे और उनके सम्बन्ध पाश्चात्य । का 


...._ आर्थिक और राजनीतिक संसार से भी थे । मुगलों के शासन-काल 
में पूर्वी समुद्रों में यूरापवालों की कमेण्यता के विस्तार के कारण... 





.. भारत का आर्थिक जीवन. अधिकाधिक वत्तेमान-रूप घाप्स ण ु 2 


. करने ल्गा। 
























द्सरा व्याख्यान 


इसा की सातवीं शताब्दी ) 


आधिक और सामाजिक दशाश 3 


हा यह मान लेने के बाद कि हमारे मध्यकाल सातवीं शताब्दी कक 
.... मध्य से आरंभ होकर सोलह शताब्दी के मध्य में समाप्हा....... 
री . जाते हैं. हम सामाजिक और आधिक अवस्थात्ं के अनुशीलन मा! 
... के लिये तीन प्रमुख शासनकाल बहुत सुभीते सेचुन सकते हैं... हि 
. जिनसे इन विभागों का आरभ होता है | पहला राज्यकाल जा में... 
..._चुनूँगा महाराज ह.े का राजत्व काल है। इसमे हमारे अनुशीलन के... 
..... लिये पययाँप्त सामग्री उपलब्ध है। यद्यपि आर्थिक अनुशीक्षन के लिये. रा 
पूरी सामग्री नहीं मिलती, तो भी सामाजिक जीवन का हम ४... 
... . ग्रोथ: पूरा चित्र खींच सकते हैं। परन्तु आर्थिक और सामाजिक... हर 
... विषय प्रायः ऐसे मिले जुले होते हैं कि उनमें कोई स्पष्ट विभाजक ...ः 
....._ रेखा निश्चित नहीं की जा सकती। अब हम उन विषयोंकी एक... 
..._ संत्तिप्त आलोचना करेगे जो इस का के सम्बन्ध के प्रमाणों का बड़ी... 
....._ सावधानी से और ध्यान से अनुशीलन करने पर उपलब्ध होते हैं।.... था 


प्रषाशपत्र और साक्षी 
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....._ वह तीन रूपक बड़े सौंदय्य से करते हैं जो स्वयं महाराज हर्षवर्धन... 
.... के लिखे हुए बतलाये जाते हैं अर्थात्‌ प्रियदर्शिका और र्नावली..... | 
......_ नाटिकाएँ और नागानन्द नाटक। प्राय: सभी विशेषज्ञ इनतीनों... 
... कोएक ही व्यक्ति की रचना ठहराने के पक्त में हैं।यदि यह... 
...... रूपक बस्तुत: और पूर्णतः महाराजा हर्ष की रचना न भी ही... 
. ताोभी इसबारे में तो सन्देह की कोई समाई नहीं दीखती कि... 
। यह तीनों उनकी संरतक्षकता में रचे गये थे | हमारे उद्देश्य के लिये हु मा रा 
.. इतना ही जान लेना पय्याप्त है कि यह लगभग किस काल में... 
.... लिखे गये और जब कि इस संबन्ध में रत्ती भर सन्देह या मतभेद... 
..._ नहीं है इसलिए हमें यह विश्वास कर लेने में काई बाधा नहीं है... 
.. कि जिन घटनाओं का इन रुपकों में उल्लेख है वह सातवीं शताब्दी... 
.._ के सामाजिक जीवन का ठीक ठीक चित्र उतारती हैं । यह ते ठीक... 
..... है कि इन नाटकों की दृष्टि-परिधि बहुत संकुचित है।यह केबल... 
.... दरबार और दरबारी सरदारों के मनोरंजन के लिये बनाये गये... 
...._ थे । इनके वस्तु विषय भी अन्तःपुर की प्रेम घटनाओं के विशेष पत्नों 
. तक ही य्य्यदित हैं। परन्तु इतना होते हुए भी जिस काल में यह. 
... लिखे गये थे उसके वास्तविक जीवन का अटकल लगाने के लिये. हे 
... बहुत महत्व के हैं । आम . रे 

( ख ) बाणभट्ट का गद्यकाव्य ओर उपन्यास 

...... प्रमाणपत्रों का दूसरा समूह बाणभट्ट के दो गद्यकाव्य हैं। यह रा रा 
..... रा. . हर्ष का दरबारी था | और अपने समय के शील और आचार के... 
। छोड़ गया है ।.. 
इनमें से हर्षचरित महाराजा हर्षवर्धन के आरंभिक जीवन के बृत्तों 
बत प्रशंसात्मक कथा है जिसमें उनके 





सम्बन्ध में बहुत ही स्पष्ट और उपयोगी वशेन छोड़ 


श्र घटनाओं पर अवलम्बित 
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.. है। दूसरी रचना कादम्बरी है जो संस्कृत गयय का एक उत्तम नमूना... 
रा . <. हा है और सभी काल्ोों में भारत के विद्वानों से प्रशशा का कर 8 कह 
...... _- उगाहती आई है। इसमें एक अद्भुत शुक की कहानी अत्यन्त... - 
...... मनेमोहक और एचपेच के ढंग से वर्णन की गई है वास्तविकता... 
...... और सत्य के बाह्यवायुमंडल्ष में प्रेम और शगार, वीरता और... 
.......॑. अलौकिक रीति से रूपपरितन की सनोरंजक कथाएँ (कथयाओं के... 
< रे . बीच में कथाएँ ) अत्यन्त सान्दय्ये ओर सफलता से समाविष्ट 8 है : । 
..._ हैं। बाणभट्ट ने जीवन के विविध अंगों के चित्रण के समय उसके... ः 
। _ अंश अश को बड़े मनोयोग और श्रम से रंजित किया है। जीवन हा 
.... के चित्रण में बहुत सूक्ष्म रंजन के सम्बन्ध में उसका ढंग वत्तेमान काल. 
रा. .. के अगरेज़ी साहित्य में काम्पटन मेकेंज़ी के उपन्यासों के सहृश है। 
.. परन्तु बाणभट्ट की मेकेंज़ी से वही समानता है जो प्राच्य उत्की्णन 








.. के उत्तम नमूने की किसी यूरोपीय ज़रदोज़ की दशशेनीय कारीगरी 


है। इस बात का 





... से हो सकती है । बाण के रंगीन और जड़ाऊ शब्दचित्रण में अत्युक्ति 
... का बहुत कुछ प्रवेश है, परन्तु इस अत्युक्ति को निकाल देने... 
.... पर भी हमारे पास उस काज्षका एक ऐसा पूरा चित्र रह जाता 
....._ हैजो उससे कई शताब्दी बाद के समय के संबन्ध में भी कहीं नहीं. 
.... मिलता | इन दोनों रचनाओं के अत्युत्तम अँगरेज़ी अनुवाद पढ़ने... 
रा हा के लिये प्राप्य हैं, जो लंदन की (076ााक फिन्ाशब्राक काफझव.. 
.... 56769) प्राच्य अंथमाला में समाविष्ट हैं | कादम्बरी का अनुवाद... 
... (७7७8 0. ध, प्चतताण8) सिस० सी० एसू० रिडिंग ने और... 
। . हष-चरित का अनुवाद (8. 8. 00फ०!] & फ. ए पप0798), लक हे . । .ः रा 
.... ई० बी० कावेल और एफृ० डबल्यू ० ठामस ने किया है। यदि... - 
.... हिन्दुस्तानी एकेडमी संस्कृत प्रंथों का उर्दू में उत्था करने की इच्छुक... 
. हो तो इन दोनों अज॒वादों की रृढ़ता से सिफारिश की जा संकक्षी....... 
लिशशव कि इयका मई में शदवाद हो मी... । 





| 
| 
! 
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... सकता है या नहीं, हम उन लोगों पर छोड़ देते हैं जे इस . 


ध कठिन माग के यात्री होने का साहस करें | 


( ग) चीनी यात्रो 





इस समयविभाग के सम्बन्ध में प्रामाणिक साक्षियों के तीसरे... 


.... समूह में युवानच्वांग की [ जिसे ह्यसांग भी लिखते हैं] यात्रा... 
... और जीवनी सम्मिलित हैं जोचीनी भाषा मेंलिखी गईथीं। || 
... यात्रा का सबसे हाल का और उत्तम उल्था वह हैजोा (वफरकाह 


. ए०॥०४७) दामस बाट्स ने किया है। (0फंगात पक्ाशक्षाणा.... 
. मृषप76) और उसकी जीवनी का केवल एक ही अगरेज़ी अनुबाद है क्‍ 


..._ जो (॥7. 8. 9०00) मिस्टर एस्र० बील ने किया था और अब से 2 
...._ कोई एक शताब्दी पहले प्रकाशित हुआ था यह अलजुवाद शुद्धाआ 
.. की दृष्टि से कुछ अधिक विश्वसनीय नहीं है। मैंने अपनी छोटी 


..._ सी अगरेज़ी पुस्तिका ([॥7०७ ]7&ए०।७/४ ६० ित॥) भारत में 


5 7» लीन  चात्री” में भारत के सम्बन्ध में इस चीनी यात्री के ः | 
..... वर्णन का एक संचिप्त सा रेखाचित्र दे रखा है। यह पुस्तक... ४: 
......._ पंजाब विश्वविद्यात्षय की प्रवेशिका के पाख्यग्रन्थों में सम्मिलित है । हे या 


(थ) लिपियाँ और सूक्ष्म कलाए 





प्रामाणिक साख्ियों का चौथा समूह सिक्कों और लिपियोंऔर 


रा .. उस समय की कांसकारी और खुदाई के नमूने हैं। जहाँतक 
..... हर्ष के शासनकाल के सिक्‍कों का सम्बन्ध है हमारे पास उनके | 
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.. उनके ऋय-विक्रय की रीति वस्तु-विनिमय थी, और भीतरी व्यापार 


..... में सोने-चाँदी के सिक्कों के सिवा कीौड़ियाँ और छोटे छोटे मोती कि 
....... अधिक बरते जाते थे। लिपियों के हमारे पास तीन नमूने मौजूद... 
.. हैं जिनमें सेदो तो ताम्रपत्र हैं ( अर्थात्‌ भूमिदान के वह प्रमाण... 
......_ जो ताँबे की तस्तियों पर छुदे हुए मिलते हैं ) | इनसे हमें मालगुज्ञारी 
. दसूल करने की साधारण देहाती रीतियों के सम्बन्ध में कुछ... 
.... अभिज्ञता होती है। उस समय की कास्तकारी और खुदाई के नमूने... 
...._:.. निज्ञाम-राज्य के उत्तर में अजन्ता में और ग्वालियर-राज्य के दक्खिन...... 
में धार से कोई पचास मील्ल पच्छिम की ओर बाग की गुफाओं में... 
...... देखे जा सकते हैं। इन दोनों कल्लाओं के चित्रों का संग्रह लंदन की... 


[90॥9 8००७४) इंडिया सेसैटी ने प्रकाशित कराया है और कई 


0, । चित्र काडरिंगटन को ((/607४॥ ५ /)॥] 8 0706॥ 009) अगरेज़ी रे द क्‍ हु रा ह 


किया “प्राडीन मारव” में औी शामिक्ष हैं। 













राजा, मंत्री और गृह-मबर 


.... वाणमट्ट क्री प्रशंसा के पात्र खयं महाराजा हर्ष हैं और सारे... 
...... चरित में उनके विरुद्ध इसके सिवा कोई बात नहीं मिलती कि अपने... 
....._ समसामयिक राजाओं और शासकों के साथ उसका बर्त्ताव थोड़ा... 
... बहुत प्रभुव॒ का होता घा#। उनके दृढ़ और बलवान चरित्र का, 
.... विविधू सम्प्रदायों से सहनशीलता का, बहिन से अत्यन्त प्रेम, और |. 

... धम्मे और साहित्य तथा संगीत और ललित कलाओं से उसके... 
... अत्यन्त मनोयोग का समर्थन चीनी यात्री ने भी किया है।. हएई 
... को वास्तव में एक असाधारण मनुष्य और शासक समक सकते... 
। हष के धारण राजा का जो चित्र खींचा _ रे. 5 











हक ४ भी मालूम होता है कि जब॒राजा ने अपनी रानी को जादूगर के... 

रा ५ जा करतब दिखलाने को बुलाया ते पहले सब लोगों को कमरे से बाहर... 

७... चले जाने की आज्ञा दे दीह । रानी की एक सहेली 
पा “पंडिता” की हैसियत में आयी है जे किसी ऊँची श्रेणी की 


"... 3लरमत"ीकोकाोतेपकीना७७++क६४५-३७३५)७५५++.. काल्‍४७५५५ ३५५०० 
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है हे सिद्ध हो जाती ते बड़ी रानी राजा को उसके विवाह कर लेने की ! क्‍ ! 
.. ... स्वीकृति दे देती थी। और उसे अपनी सपत्नी से बराबरी का बर्ताव 
. करना पड़ता था। हर 


..... सलु और महाभारत में भी उनकी चर्चा आई है । 





.... गया है उससे तो इस काल के शासकों का दुबंल और विषयी होना । * 
..... ही सिद्ध होता है। ऐसे साधारण राजाओं के राज्य का संगटन. .-.. 


....॑.॑. उपकृत होता था, परन्तु यह मंत्री भी कौटिल्य के अर्थ-शास्तर के । ० 
.._ राजनीति की इुर्बलताश्रों से मुक्त नहीं होते थे। सामान्यतः राजा... 

. की कई कई रानियाँ होती थीं जो राजा के मरने पर सती हो जाती... । 

... थीं*। उनके सिवा राजा के अन्तःपुर में अनेक दासियाँभी होती... 
... थीं। अन्तःपुर की रक्ता कुबड़े, बौने और बूढ़े आदमी करते थे ।।| 
.._. बड़ी रानी प्राय: अन्‍्तःपुर की युवती और सुन्दरी स्त्रियों से अत्यन्त क्‍ रा 


ईर्षा रखती थी । परन्तु जब उनमें से कोई ऊँचे और श्रेष्ठ वंश की | जप 














देवियाँ ओर उनके शोौल-स्वभाव 
ऊँची श्रेणी की स्त्रियों में परदे का दे का थाड़ा-बहुत रवाज था। कहीं ही । < | ल्‍ 








की चर्चा मी . 


मा 3 हे हा ; ९ हु १३ ः रु धर के कक] 
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के अियदशिका, छू७ १७ । 


इस काल में हीजड़े अवश्य पाये जाते होंगे हे क्योंकि इससे पहले. 











मा, ( १८ ) मा जल 

.... अवस्था की खी थी और राजवंश का जी बहलाने के लिये छोटे छोटे... 
._ रूपकया दृश्यों की रचना करके उन्हें दिखाने का प्रबन्ध किया... 
. करती थी#। उँलचे घराने की किशोरियों को संगीत, बृत्य और... 
......... वाद्यकल्ां सिखाई जाती थी गा 





क्‍ ब्राह्मण विदृषक 
...... राजकीय प्रेम और ऋगार के प्रसंग का अवल्म्बप्राय: विदूषक........ 

.... की ही कृपा पर रहा करता था यद्यपि यह होता धाआह्मण तथापि... 
रा. .._नाठक में उसे घृणा का पात्र बना कर उपस्थित किया जाता था। | । के 
. “यह लालच का दास था” और साधारण अलुचर भी... ' 

..... इसकी खिल्ली उड़ाते थे|। एक नाटक में ब्राह्मण विदूषक को एक... ४ 

...... दास बुरी तरह घसीटता है, उसका पवित्र यज्ञोपवीत तोड़ देता है... 
. और अत्यन्त मुँहफट रीति से ब्राह्मण-देवता को “भूरा बन्दरए 
._ कहकर सम्बेाधन करता है। बाण ख्यं ब्राह्मण था परन्तु उसकी... 
..... लेखनी से भी एक जगह “चिड़चिड़े और लड़ाके ब्राह्मण” जेसे शब्द... 
... विद्यमान हैं [दृश्य यह था कि यह त्राह्मण राजा की सवारी निकलते... र्रः 
:.... देखने के लिये पेड़ों पर चढ़े बेठे थे और नीचे खड़े बल्लम बरदार उन्हें... 

.... अपने डंडों से बे-तरह कोंच रहे थे । 





















राजयमासाद 


राजा की नित्यक्रिया मा 
......_ राजप्रासाद की भीतें सफूद रेशमी परदे लटका कर सजाई जाती रा मम 
..... थीं। गचपर चन्दन के अर्क का छिड़काव होताथा। उसमें ||. 


नाते पाया चीलन ननत गानगाय ट।ए।शणएणड धनननी कि नमन फनी नल नस तल लनननन लत“ गिल जिन 
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तल ६ 56: ) पा 
.. बहुत उत्तम प्रकार की कस्तूरी मिली होती थी। केवड़े की सुगन्‍्ध... 

.... अधिक व्यवहत होती थी । कमरे में एक गुप्त कोठरी सी बनाकर... 

.._ उसमें सफेद पतंग और जड़ाऊ पायदान रखा होता था । यहाँ... 
....._ राजा जी व्यायाम और दोपहर के स्नान के बाद आराम करते... 
..._ थे। उस समय एक किशोरी दासी अपने नव कमलदल सी कोमल... : 
... हथेली से धौरे धीरे उनके पाँव सुहलाया करती थी। वह दूसरे... 
. देशों के राजाओं और मंत्रियों से यहीं सेट करते थे और उन मर 

.. मित्रों को भी यहीं दर्शनों का सम्मान मिलता था जो अपने पद... 
.. की दृष्टि से अपेक्षाकृत एकान्त में भेट करने के अधिकारी थे#।._ 
महल के कुछ कमरों की भीतें चित्रकारी से सजी होती थीं। 
.... इन कमरों को चित्रशाल्ञा कहते थे|। प्रत्येक कृतविद्य शासक... 
.... प्राय: यंत्र मंत्र तंत्र की कल्लाओं से पूणें अभिज्ञ और विषोंके.... 
.....  मारकों का पूर्ण ज्ञाता होता था।। परन्तु शासक और शासित 
...... के सम्बन्ध से राष्ट्रीय भावों का जाग्मत होना आवश्यक नथा, यहाँ... 
... तक कि किसी बाहरी बैरी के आक्रमण केआरंभ में ही ज़्मींदार..... 
ता . लोग सामना करने के बदले कुछ काल के लिये उसका प्रभुत्र ० | 
स्वीकार कर लेते थे।यदि राजा के चित्त की प्रवृत्ति बाद्धत के... 
.. रिद्धान्तों की ओर होती, तो वह शख्र बाँधकर प्रजा की रक्षा... 
...... के उस परम कर्तव्य का भूल जाता था, जा एक च्त्रिय की... 
...._ हैसियत से उसका दायित्व धा। उस पर इसी विचार का अधिकार... 
....._ रहता था कि राज्य के लिये ल्ञाखों मनुष्यों का रक्त बहाना गा. 7] 
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रा, ... [[ग्रियद्शिका, अक्‌ ४ । ऐ 
.......  (नागानन्द, अंक ३ । 















(३० ०) ० 
उज्जयिनी नगरी 


गा दंगे हेए को शो उलॉयनो के उसे जिद की शत 


रा . . . हैं जो बाणभट्ट ने शब्दों में खींचा है। उब्जयिनी एक उज्ज्वल... 

......_ सैख्यसम्पन्न नगरी थी जो केन्द्रस्थ होने के कारण दक्षिणी और... 

.. पश्निमी भारत की सम्पति की अधिकारिणी थी | उसके चारों आर... 

.... एक खाई थीओऔर रक्षा के लिये एक सुदृढ़ प्राचीर बनी हुई... 
. शीजो चूने से पुती श्वेत दीखती थीं। बाण के वन सेते 


..... प्रकट होता है कि जगह जगह नीले आकाश से बातें करनेवाले ऊँचे... 

.... कलश भी बने हुए थे। बाज़ार वाणिज्य की सामग्री से भरे हुए... 
... होते थे। मोती, मूँगों और रत्नों का क्रय-विक्रय साधारण कारोबार 
था। नगर की चित्रशाज्ञाओं की भीतें मनोहर दृश्यों के चित्रणसे........ 











का सजी होती थीं। इन चित्रों के विषय का अनुमान उन चित्रों से पड 


.... अली भाँति किया जा सकता है जो अजन्ता और बाग की 


डे रा, . गुफाओं में अब तक विद्यमान हैं। भीतों पर चित्र दो प्रकार कक | । 
..... बनाये जाते थे। एक वह जिनमें पानी के रंग तेल के बिना, हम 
... पतस्तर सूखने से पहले भरे जाते थे, जिसका इटली की भाषा में. 

.. “फ्रेस्का” कहते हैं । दूसरी वह जो रंगों के साथ तेल की जगह... 
..... कोई और स्निग्ध वस्तु जेसे अंडे की ज़रदी मित्लाकर पत्तस्तर पर... 


.. लगाई जञावी थी। इस विधि को इटली की भाषा में हिम्पराट 











कहते हैं। विषय और दृश्य देवताओं, राच्षसों, नागोंऔर और |. 


....... पैराणिक पात्रों के होते थे, परन्तु नित्य के वर्तमान जीवन के चित्र... 
...... शायद ही कभी देखने में आते थे । हष के काल में अधिकांश शिवजी. 
.... की उपासना होती थी | जिन्हें हे इस काल्न के नाटकों और उपन्यासों _ रा मा 








..._ # कादुस्बरी, ४० २१ 


(२९...) 


.. शरत्‌ में लोगों के व्यापक मंगल्लोत्सवों की चर्चा भी नाटकों... ० 


आती है। इन त्योहारों में प्रजा पय्याप्त रूप से खतंत्रथी और 


...._ खूब हन्ना-गुल्ला होता था जो वर्तमान होली के त्योहार से... 
... बहुत कुछ मिलता-जुलता है । घंटों की मनोहर ध्वनि सुनाई ४. “ - 
.... दिया करती थी और विशेष सूचनाएँ, जेसे राजा के शुभागमन हा का 
.... ओर प्रस्थान की सूचना शंंखध्वनि से दी जाती थी। वेदमंत्रों गा ः |! 

. के उच्चारण के मनोहर सुरीले शब्द बहुधा कानों में पहुँचे थे। |... 


2 अनेकों बाग-वाठिकाएं थीं जो निरन्तर चरस या डोल्ों से सिचती रा ा । थ । 
... रहती थीं। छुओं पर पक्की जगतें होती थों और प्रायः तहख़ाने 
भी होतेथे। इन तहखानें में जाने के लिए सीढ़ियाँ भी होती... 


...._ थीं जैसे आज-कल बावलियों में जाने के लिये पायी जाती हैं।.... 
.. चारों ओर नगरी से बाहर घने पेड़ों के अँधेरे कुंड थे । शिप्रा नदी 
....._ जो चरम्मण्वती की सहायक है, शहर के पास से हाकर बहती थी _ 
............ और शहर के आसपास कमलों से ढकी हुई अनेक मीलें बहार... 


सवसाधारण की दिन-चर्ण्या 


............5 उज्जयिनी के निवासी जेसा कि इस समृद्धि नगरी के लोगों को | 
......_ होना चाहिए था, बड़े प्रसन्नचित्त और सुखी थे। उन्हें अपने... 


मा .... पुल, मंदिर, बाग, तड़ाग आदि थे । राजमार्गों पर पशुओं < 
........ को पिलाने के लिए जलाशय बने हुए थे जो ऊपर से छाये हुए 


































६ ह२ . ) 


.  थे। धार्मिक विद्यार्थियों के लिए धर्म्मशाला और सर्वसाधारण 
. के लिए उत्सवाल्य बने हुए थे। उज्जयिनों वालों के लिए समुद्र... 
...... के उत्तम से उत्तम रत्न नगरी की ओर खिंचे चले आतेथे |... 
. बाणभट्ट के अनेखे शब्दों में यह लोग यद्यपि वीर थे तथापि... 
.... अत्यन्त शीलवान्‌ मधघुरभाषी थे तब भी सत्य का अंचल पकड़े रहते... 
....._ थे; सुधर और सुन्दर थे परन्तु पाप के मल से अस्पृश्य थे, अतिथि-..... 
.._ सेवी थे परन्तु अतिथियों से भेट पाने की इच्छान रखते थे, घन... 
2 बा, ओर प्रेम के उपासक थ॑ परन्तु न्यायशात्त | उन्हें ललित कल्ाओं द हे द 
.... से अत्यन्त अनुराग था। उनकी बातचीत सूक्तियों और सुकल्पनाओं 
..... से अलंकृत होती थी। पहिरावा शानदार और निर्दोष पहनतेथे। 
... वह विदेशी आपायें भी जानते थे। कथा-कहानी, पवित्र इतिहास... 
..... ओर पुराणों की कथा के रसिक थे, परन्तु इसके साथ ही जुआड़ी..“.ः 
.... भीपकक्‍्के थे#। मैना और तोते बड़े शौक से पालते थे। होदेसे. .. ८: 
.. सजे हुए या बिना अम्बारी के हाथी बहुतायत से पाये जातेथे.... 
... और घोड़े भी सभी जगह देखने में आते थे | बाण के इस शब्दचित्र... 
ः का समर्थन उन चित्रों से भी होता है जो गुफाओं में पाये जाते हैं।... 


गांव, जंगल, साश्रम ओर चांडालों का आवास 


.... देशको बस्ती घनी न थी | इस बात का कोई प्रमाण नहों मा पा 
। रे . मिलता सड़क आदि की कोई प्रशंसनीय व्यवस्था विद्यमान || ः ५ “ 
.... _ 'थी। बहुत सा भाग जंगलों से पटा पड़ा था जिनमें हाथी बहुतावव.......... 
रा. |, से रहते थे। सैकड़ों शेर बबर दहाड़ते फिरा करते थे। जंगलों... 
में संन्यासियों के आश्रम और पश्चात्ताप के लिए तपोावन थे। ऐसे... 
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दे . के से बन्धन न थे और जान पड़ता है कि वह अधिक सुखी और 5 





.. स्थलों पर आखेट करते करते बहुधा राजा महाराज उतरा करते... 

... थे। संन्यासियों के आश्रम, छलनाओं के प्रभाव से रिक्तत थे।..... 
..._ | नाढकों में राजाओं के प्रेम-कथा का केन्द्र बहुधा कोई ऊँचे घराने..... 
.....__ की युवती होतीथी जो किसी संन्यासी महात्मा की पर्म्मपुत्रीकी ..... 
...._ | हैसियत में अपनी ही अवस्था की बहुत सी सह्ेलियों में पालीपाीसी 
..... बाण ने एक बड़ी विचित्र जंगली बस्ती की चर्चा की है।यह... 
... चांडालों के ठहरने की जगह थी जिसे बाणभट्ट ने दुनिया भर के... 

.. दोषों का मूल लिखा है | चांडालों के लड़के अहेर खेलने, कुत्तों की... 

डोरियाँ खोंचने और छोड़ने, बाज़॒ सधाने, जाल की मसस्मतकरने, 
...._ हथियार सजाने और मछलियाँ पकड़ने में व्यस्त देख पड़ते हैं। 
..._ ... इनकी ऑपड़ियाँ बाँस के घने जंगलों में छिपी होती थों । उनके हातों 
..... की सीमाएँ खोपड़ियों के ढेरों की बनी होती थीं। राहेों में जे 
....._ कूड़ा-करकट के ढेर होते थे उनमें हड्डियाँ बड़े परिमाण में पाई ५ 
..._ जाती थीं। ऑपड़े के आँगन में खून, चरबी और मांस के लोघड़ों..... 
..... की कीचड़ सी होती थी। उनका पहिरावा भद्दे से जंगली रेशम का... 
......_ हेताथा और बिछीने की जगह यह लोग सूखी खालें काम में लावा... 
....  थे। उनके घरों में सन्‍्तरी का काम कुत्तों सेलिया जाताथा और... 
....._ यह लोग गायों पर सवार होते थे। इस बीभत्स शब्द-चित्र का... 
”..._ सारबाणमट्ट ने इस संक्तिप्त परन्त भावषपूर्ण वाक्य में व्यक्त किया... 


.._ है कि “यह जगह सब नरक के अलुरूप थी” शायद यह... | 
........_ लोग उन अपराधी जातियों के पुरखे थे जिनके ठहरने की जगहें..... 
:........ आजकल्ञ भी मारतबष में पाई जाती हैं। इन लोगों 
































हथचरित में एक शेव-तपस्वी के रंग-रूप और पहिरावे का ५ ता 











मानों एक भाड थी जा हृदय को वासनाओं _ कि क्‍ 


... विस्तृत वर्णन मौजूद है जिसका अलनुशीक्षन हमारे लिए उपयोगी... 
...... होगा। उसके साथ योगियों का एक जमघट था | वह तड़के उठकर. 
...... स्नान करता, आठों नियत प्रकार से फूलों की सेट चढ़ाता और हवन... 
.. का प्रबन्ध करता था | घरती पर गऊ के ताज़े गोबर का चौंका दिया... 
रा .ः ... जाता था.। बाधम्बर पर तपस्वी बेठता था जिसके चारों आर भस्म की... पा 
......_ एक मेंडू सी बनी होती थी | तन ढाँकने और शीत से बचने के लिए... 
... वह एक काला ऊनी चोल्ा पहनता था। अपने बालों को ऊपर... 
... की ओर बटोर कर गाँठ दे लेवाथा। और उसकी जठाओं से मात्ला..... 
..._ की गोल गोल मणिकाएँ छटकती दीखती थीं। अवस्था पचपन... 

..._ वर्ष के छगभग होगी। सिर के कुछ बाल सफूद होगये थे और 
... चंदियाँ कहीं कहीं सेगंजी दीखती थी।कान बालों से ढक रहे... 
.. ये । मस्तक चौड़ा था और उस पर भस्म का तिलक विराज रहा... 
.... था | कभी कभी वह तेवरी चढ़ा लेताथा। उसकी लम्बी लम्बी... 
हा _ आँखें पीतिमायुक्त थीं और उनके कोनों में लाल-लाल डोरे दिखाई... । ह 
....  देतेथे। उसकी नाक का सिरा गरड़ पत्ती की चोंच की तरह सुड़ा... 
.... हुआथा। दाँतगिरने लग गयेथे। परन्तु जो बच रहेथेवह 
.... उन्हीं भगवान्‌ शंकर की कलगी की तरह श्वेत थे जो निरन्तर... 
० उसके हत्कमल के सिंहासन पर विराज रहे थे।” उसका होंठ... 
....._ जरा नीचे को लटका हुआ था। लम्बे लम्बे कानें में बिज्लोना...... 
....  अुद्राएँ शोभा दे रही थीं।एक बाँह में लोहे का वल्य पहन... 
.. रखाथा और जड़ी बूटियों से निर्मित एक यंत्र बंघधा चुआाथा।...... 
.. दहिने हाथ से माला जपता रहता था। उसके वक्तः:स्थल प्र 
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के मल्न से साफ रखा करती थी । कापीन पवित्र क्षीम का बना हुआ... 
उज्ज्वल था । उसके पाँव के तलवे कोमल और लाल थे और बह... 
निरन्तर खड़ाऊँ पहने रहताथधा जे बिल्कुल श्वेत और पानीसे......ः 

. धुज्ञी होती थीं। उसके पास बाँस का एक दंडा था जिसके | ः 

. सिरे पर लोहे का शूलल्लगा हुआ था । बातचीत बहुत कम... 

.. और धीरे धीरे करता था और साथ ही मुस्कुराता जावा धथा। उसके... 

. गंभीर विवेकवान चेहरे पर दया और बुद्धि की क्तक देख पढ़ती... 

. थी डसके उदार रूप से सत्य और पवित्रता, तितितज्षा और घृति..... 
और आध्यात्मिक आनन्द टपकता था। बाणभट्ट के शब्दों में यह... 

.. है महात्मा मैखाचाय्ये का चित्र” जो सचमुच शिवजी के... 
.... अवतार थे ।#? मी 
. इस तरह के अनेक शब्द-चित्र मौजूद हैं परन्तु हम केबल... 
*... दाओर चित्रों के दिग्दशन पर सन्‍्तोष करेंगे। एक तो यहकि 
.,._ राजा के घर बेठा पैदा होने पर किस तरह उत्सव सनाया जाताथा | 
..... और दूसरे विंध्याचल में एक सुदूर श्राम का जो चित्र बाण ने खींचा... 
5 हैं उस पर सरसरी निगाह डालेंगे। पा 5] 








राजकुमार का जन्मोत्सव 


. *... जब राजा के यहाँ पुत्र होता था तब यह मंगतल्लमय संवाद हे | 
पर हा तल समस्त नगर-निवासियों तक पहुँचा दिया जाता था। वे जी < हर ह हो है 
. ५ | ... खोलकर आनन्द मनाते थे। उस समय निर्जीब पदार्थों में भी | 
....... आनन्द और मंगल्ल की एक लहर दौड़ती दीखती 






रा | । हो समय नरसिंहों में से किसी के बजाये बिना ही ऊँचे और सुरीज्े ह 5 
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. शब्द अपने आप लिकलने लगते थे | ढोल और सदंग अपने आप... 


.. ज्ञोर ज़ोर से बजने लगते थे मानें बिना कहे सुने स्वयं अपनी इच्छा 


8 हा | रे > थे ह आर प्रवृत्ति से अचननदू मनाने लगते थे | चाड़ अपने अयात ह्लि 3 


७ कऊंपर उठाकर इस सार्वजनिक उत्सव सें सम्मिलित होते थे । होली 


....._ की तरह आग की लपटें आकाश की ओर बढ़ती दिखाई देती थीं। 
.... ्ह्मण-देवता उजले बल पहने वेद-मंत्रों का उच्चारण करते नन्‍हें 
...... राजपुत्र को आशीर्वाद देने आते थे। कुल के बड़े बूढ़े बड़ी शीघ्रता 
से राणप्रासाद में जुटने लगते थे। इस कल्याशमय अवसर पर 
.._ बहुत से बन्दी मुक्त किये जाते थे । और वह अपनी लम्बी लम्बी... 








_ धृज्न से भरी दाढ़ियाँ हिलाते उछलते-कूदते समारोह में जाकर मिल 


पा .. जाते थे। आनन्दमंगल के इस उत्साह और घूमधाम में राजप्रासाद हा 
.... का सारा प्रबन्ध बिगड़ जाता था। जनता की भीड़ बल्लमबरदारो'..... 
... की रत्ती भर परवाह न करती थी। लोग रनिवास तक पहुँच... 
.... जाते थे ।इस समय स्वामी और दास समान देख पड़तेथे। 
..... बच्चे बूढ़े का कोई भेद न रहताथा। विद्वान और मूर्ख कंधेसे |... 
......._ कँधा मिलाये दीखते थे। सदाचारी और मदमत्त में काई भेद न... 
.... रहता, बड़े घर की देवियाँ और साधारण गल्ली गली मारी... 
.... फिरनेवाली खियाँ एक ही ढंग पर अट्टदास करती दीखती थीं। 
...... निदान नगर का नगर लोक-परलोक से बेसुध होकर रंगरलियाँ 
......_ भनाता देख पड़ता था। पड़ोस के राजाओं की रानियाँ सहसों की. 
.... संख्या में अपने पीछे पीछे दासों और दासियों के सिरों पर भाँति... 
.......  आभाँति की सेंट लिवाये राजप्रासाद की आर आती दिखाई देतीथीं।... 
-......  सुरालयों से गुल्लाबी रंग की सुरा केख्रोतबह निकलतेथे और 
......॑._ त्ञोगों की उच्छ खल भीड़ बे म्रिक्रक बेहूद हूदा छेड़-लाड़ करती और 


का .. बेरोक-टोक ऊघम २ रा मचाती 
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. बेखुध हो जाते थे जैसे पागलों का त्योहार मनाया जा रहा हो, 


. क्योंकि यह राजकुमार के जन्म का मंगज्ममय दिन था%। 


.... विध्याचल में रुकगाँव 





क्‍ विंध्याचल के जंगली गाँव के चारों ओर दूर दूर तक जंगल... हे 

फैले हुए थे | यहाँ बड़ के देवसार पेड़ दिखाई पड़ते थे जिनमे 

. चारों ओर सूखी शाखाओं से गायों के लिए बाड़े बना रखे थे |... 

. बहुधा छोटे मोटे बछड़ों पर आक्रमण करके बाघ उन्हें मार डाला... 

. करता था। उस हिंखजन्तु का फाँसने के लिये भल्लाये हुए किसानों... क्‍ 
ने फन्दे लगा रखे थे | जंगलों में कहीं कहीं धानों के खेत खलियान 


... और फसलें देख पड़ती थीं। खेती बहुत कम होती थी और 


..... अधिकांश खेतों को फाबड़े से खादकर बीज बोया जाता था | खेतों... 








..... में ऊँचे ऊँचे मचान बना रखे थे, जहाँ से लोग फसिल की रक्षा... 
.... करते थे आर जंगली जानवरों का आते देखकर डरा-धमकारक 7 
.... भगा सकते थे | सड़क पर के पेड़ों से छोटी छोटी मंड़ूइयाँ बनाई... 





. हुई थीं। उनमें लकड़ी की तिपाइयों पर पानी के बरतन रखे हुए... 


पा । हि । ० श्े । यहाँ सूये की आतप से बड़ा सुख पमल्षत्ा था। कहा कहीं हा 
रररररः । ताहारों ने काइला तैयार करने के लिये भद्टियाँ बना रखी थीं ५ .....' रा 
..././.... जिनमें कड़ी के ढेर जल रहे थे | गाँव के लोग बड़े बड़े कुल्हाड़े . रा 
हे रा. । । कन्धों पर रखे ओर खामभे के बरतन गले से लटकाये इंधन जमा .ः रा । 
|... करने आया करते थे | कभी उनके आगे भारी भारी बैलों की... 

...._ जोड़ियाँ भी होती थीं। अंहेरी और व्याधा हाथों में जाल और 








|... पॉजड़े लिये अपनेधंवे की छुन में फिरा करते थे । लोग हर तरह... 
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..._ की जंगली पैदावार जेसे मधु, मारछल, मोम आदि एकत्र करके... 


. गाँवों में ज्ञाते थे।ख्रियाँ जंगली फलों के टोकरे सिरों पर घरे .. 


गम चली आती थीं। गन्‍नें के हाते भी थे जिनकी बड़ी सेवाकी 


देखो कृष्णझग चौकड़ियाँ भरते दीखते थे। गाँववालों की कोपड़ियाँ ४ 


....... बाँस ओर काँटेदार भाड़ियों के बीच एक दूसरे से दूर दूर तक क्‍ 
का फैली हुई थीं। धरती में खूँटे गाड़ कर छोटे बछड़ों का उनसे बाँध . 

..... रखाथा। कुक्‍्छुटों की ध्वनि से बिखरे हुए घरों की स्थिति का 

..... पता चलता था। भीतें बाँस के पत्तों, डालियों और घास-फूस से... 

. बनी हुई थीं । उनमें कहीं कहीं रंग के छींटे भी दिखाई पड़ जाते थे... 












लोगों ने छोटे छोटे जानवर जैसे, जंगली बिल्लियाँ सघाये हुए साँप . 


. और नेवले बड़े प्रेम से पाल रखे थे । इससे अटकल हो सकता 
.. . है कि गाँव के जीवन और जंगल के जीवन में कितनी... 


798 कै 


जातियां ओर पहिरावे 


साहित्यिक चित्रकार की छोखनी से निकले हुए इस अल्लंकृत 


० .  बशन को छोड़कर हम उन आर्थिक विषयों का अनुशील्न करेंगे... 
जो चीनी-यात्री के यात्रा-वर्णन में से अपेक्षाकत अधिक सीधे-सादे 
..... गद्य में से प्राप्त हो सकते हैं। परन्तु इससे पहले छुछ ऐसे विषयों... 
..... की ओर ध्यान देना उपयोगी सिद्ध होगा जो उस काल के उत्कीर्णन....... 
| और चित्रण से प्रकट होते हैं। अजन्‍्ता की गुफा में| ( जिसका शा हा 





. क्‍ ने काडरिंग्न, चित्र ३९ । 











( देर ) 
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आजन्ता, चित्र ११ । 
 अजन्‍्ता, चित्र १२ ॥ 
/ बाग, गुफा चित्र । 





.... समय छठी से सातवीं ईसवी शताब्दी तक लगा सकते हैं ) उत्कीणशन...*. 
... का अत्यन्त मनोहर काम मौजूद है जो खम्भों के ऊपरी भागोांके... 

... परतों पर किया हुआ है। यह काम इतनी उँचाई पर है कि इसके... 
..._ रूपों पर साधारण यात्रियों की दृष्टि बहुत कम पड़ती है । खियों का... 
. नखशिख और विस्तार लगभग यूनानी ढंग का है। किसी किसी... 

... अन्य गुफाओं में बहुधा चेहरे का रूप और समानता और सिर 
... पर का पहिरावा इंरानी भी है। क्‍या यह काम यूनानी या ईरानी... 
.. नमूनों पर तैयार किया गया था ? महात्मा बुद्ध वा बाधिसत्वत और... क्‍ 
हाथ में फूल लिये हुए इन्द्र के चित्रों की हलकी और सुन्दर रेखाओं... 
. से# जान पड़ता है कि उस समय चित्रकारी की कला सौन्दर्य की... 6 
दृष्टि से किस ऊँचाई पर पहुँच चुकी थी । एक चित्र में काले... 


कं ... घँघखाले बालोंवाला राजकुमार स्नान करता दिखाया गया है| । । पे | 
....॑. वह एक चोकी पर बैठा है और सेवक उस पर बरतनों में से पानी 
दम डाल रहे हैं। इस चित्र से बाणभट्ट के शब्द-चित्रों की बड़ी अच्छा हि 
... व्याख्या होती है। बाग की गुफाओं में मानों खियों की दो... 
.. मंडलियों के चित्र हैं | जो चित्र-कला पर हद दरजे के अधिकार का, 
.._ हाथों और सुखसंडल के अत्यन्त सुन्दर और मनोहर उत्कीणन को... 
..... ओर सब मिलाकर नखशिख के अत्यन्त साम्य के साथ चित्र उतारने... ः 
..... की कल्ला की पराकाष्ठा को प्रमाणित करते हैं। यह बात भी यहाँ... 
:.. कहने योग्य है कि चेहरों की रंगत एक दूसरे से भिन्न है।गोरे..... 
..... चेहरे से ल्ञकर काले भुजंगे तक हर रंग के चेहरों के चित्र विद्यान |. 














| व आओ, 


| चित्रों में जो कपडे पहिना रखे हैं उनमें भी कमी-बेशी पाई जाती है । < 





... लगभग नम्नचित्र से लेकर पूरे पहिरावे में बने हुए चित्र तक 

2 . विद्यमान हैं जो इन दोनों मंडलियों के बीच देख पड़ते हैं। जान फज 

. पड़ता है उस समय तक भारत की आबादी में जाति-सम्सिश्रण ने... 
. अभी स्थिर रूप नहीं ग्रहण किया था। साहित्य और कथा- 


 । पुराण के रूपों में जो साज्षी मिल्ष सकती हैं उससे भी हम यही... 
...... परिणाम निकाल सकते हैं । द 


















भ्ृस्वत्व के प्रकार 


जिन आधिक विषयों की गोश रूप से चर्चा हो चुकी 


3, 


...._ सिवा कोई कोई विशेष विषय संक्तंप से वर्णन किये जा सकते हैं।....... 

... आज़मगढ़ जिले के माधव-बन के दान का जो पट्टा ताम्र-पत्र पर... 
... खुदा हुआ है# उससे पाँच प्रकार के ल्गान का पता चलता है,जा. 
... देहात में धरती पर कबज़ा रखनेवालों को देने पड़ते थे, अर्थात्‌... का 
..... (१ ) तुलामाया, (२ ) पैदावार का एक नियत अंश, ( ३) नकद... 
...._ रकम, (४ ) वैयक्तिक सेवायें, और अन्य आय । तुलामाया से क्‍या... 
..... अमिप्राय है ? संभवत: यह तौलाई से मिल्तती-जुलती कोई रीति... 
....._ होगी जो आजकल के पुराने ढंग की देहाती मंडियों में प्रचलित है।... 
...... हमारे लिये यह कहना कठिन है कि पैदावार का अंश, नकद रुपया. 
.... और वैयक्तिक सेवाएँ तीनों के तीनों हर खतवाधिकारी को एकसाथ... 
.... ही देने पढ़ते थे, या भिन्न प्रकार की भूमि से प्रकारालुसार तीनों में... हा 
...._ से कोई एक लगान वसूल किया जाता था। अधिक संभावना यह... 
....॑. है कि किसी विशेष भूखत्व पर उनमें से काई न कोई देय होगा... 
.... परन्तु साथ हो गाँव में या सामूहिक भाव से सारे देहात में... ः 











है 3050.) 


सबका ही प्रचार होगा। “अन्य आय” की व्यापक परिभाषा में. 
संभव है उन विविध रकसेों, महसूल या सवाई आदि का समावेश 


.._ हो जो आज तक देहातों में बसूल की जाती हैं । 


राज्य की सन्‍य साय 


युवानच्वांग लिखता है कि भारत पर राज्य-कर का भार चीन... 


. की अपेक्ता हलका था और शासन भी कड़ा और अत्याचारी न 


था। परन्तु फिर भी वह अपने देश का भारत से बदलने पर राजी... 
था। भारत में वंशों का स्याहा रजिस्टरों पर नहीं होताथा . 


. और प्रजा को लाचार होकर मजूरी या बेगार नहीं देनी पड़ती थी। 


. स्पष्ट है कि उसने भू-सम्बंधी संपूणे या आंशिक वैयक्तिक सेवा को... ः ः ० क्‍ 


......  बेगार में नहीं गिना। राजा की मिल्कियत चार भागों में बंटी... 
..... होती थी, एक शासन के साधारण व्यय और राज्य की ओर से | 
......_ जो पूजापाठ होता था उसके लिये, एक ऊँचे सरकारी पदाधि- री 
5... कार्यों: की जागारों के लिये,पक ऊँची विद्वत्ता और योग्य वा . , 

... ददच्तता पर पुरस्कार पारितोषिक आदि के लिये, और विविध... 

..._ सम्प्रदायों की भेट के लिये | राजा की मिल्कियत में खेती करनेबालों |... 
...._ से उपज का पष्ठांश लवगान के रूप में लिया जाता था | भूमिदान की... 
चाल अधिक थी और राज्य के पदमेगियों को वेतन के बदले प्राय: पा | 


उपज, रहन-सहन, रोति-रसस 





चुंगी का महसूत्ल प्रचलित था 


मा और चेाकी पर से तिजारती साल " ः 2] 
रा. हे ले जाती बेर भी थेड़ा सा महसूल देना पड़ता था।खेतें मेंघान 


हे अनिगल++कन अनजान “"नशहन पणहत लत लबलफकलननालना न प सिनगग का आकलन बटतभानभानकअशतक २७ 

















( ३२५ ) 


.... और गेहूँ बहुतायत से उपजते थे । इनके सिवा सरसें, खरबूज़ा और... 

....._ कद्दू की भी खेती होती थी। लोगों का साधारण भोजन दूध, घी, 

.... शकर, चपाती और भुना हुआ अनाज था और सरसे का तेल भी... 
. काम में आताथा। मछली, भेड़ और हिरण का मांस भी खादिष्ट..... 
........  खानों के तार पर काम में आता था | पीने के लिये विविध जातियों... 

.... के लिये विविध कस्तुएँ नियुक्त थीं जिनमें से वैश्य लोग एक तेज्ञ 

.... और खिंचा हुआ मादक अक पीते थे। यहाँ के लोग हाथ से खाना... 
...._ खाते थे | चीनियों की तरह चमचा ओर बाँस की चिमटी से काम न... 
.... लेते थे। हाँ, बीमारी की दशा में ताँबे के चमचे काम में आतेथे #।.... 


रोग ओर सृत्यु 
















० रोग की दशा में सात दिन के लिये रोगी का भोजन बन्द... हे. 
... कर दिया जाता था | यदि इस उपवास से रोग न छूटवा तो फिर... 
... चिकित्सा आरंभ करते | शायद उस समम भी आज-कल की तरह 
. जिन्हें ईश्वरने दे रखाघावह आवश्यकता से अधिक खा लेते... 
......_ थे, और जिन बेचारों का जीवन ही कठिनाई से चलता था वह नित्य. 
... कीसूखी रोटी को भी तरसतेथे। सुरदे की ल्ञाशयाता जला... 
.....  देतेथे या नदी में बहा दी जाती थी और या उसे योंही जंगली... रे 
... जानवरों का पेट भरने के लिये फेंक देते थे | ब्राह्मण धर्म के... 
... अल॒यायी अपने सृतकों पर रा-पीट कर शोक करते थे । परन्तु बौद्धों 
.. में यह चाल्ष नथी। | भिन्न भिन्न स्थानों पर दोनों धर्मालों का... 
ः ः . अनुपात मिन्न था। बहुत जगहें। पर यह बराबर बराबर भी... 
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( इ३- ) है 
अपराध, जात-पांत.... 


...... अपराधियों को बड़े कड़े दंड दिये जाते थे, परन्तु अपराधों की... 
... अधिकता न थी | अपराधी को समाज-मंडली से अलग कर देतेथे...*| 
+....... और जीवन भर के लिए बन्दी कर दिया जाता था। समाज-नीति _ रा े गा 

... के विरुद्ध आचरण करने और शासन या पिता से विद्रोह के... 

अपराधी का कोई अंग जेसे नाक, एक कान, एक हाथ या एक पाँव. 

_ काठ डालते थे या उसे देशनिकाला दे दिया जाता था। कुछ... 

.. अपराधों का दंड प्रतिवादी की सम्मति से जुरमाने तक ही मर्य्यादित.....ः 

.. रहता था| अभियुक्त के अपराधी या निरपराध होने का निश्चय... 

.... करने के लिए विविध परीक्षाएँ नियत कर रखीथीं, जेसे यदि... 

.... अपराधी पानी में फेंक देने पर डूबने से बच जाय तो उसे दोष... रा 
७9... से मुक्त समझ लिया जाता था | इसी तरह तराजू आग और विष 
..._ से भी सहायता ली जाती थी*। प्रसिद्ध चारों वर्णो' के अतिरिक्त. 

.... द्वेश में अनगिनत मिश्रित जातियाँ मौजूद थीं| । . 


भारतीय नौति और श्ाचार 


..... यह विस्तार सवोगपू् नहीं है परन्तु इससे चीनी यात्री के कक 5) 
.:#: विचारों का पता लगता है और इन विचारों के लिए वह हमारे... 
” .. धन्‍्यवादों का पात्र है। उसने भारतीय नीति की समीक्षा मेंभी..... 
पक .. बड़ी उदारता से काम लिया है। इन विषयों के सम्बन्ध में भारतीय. . . <' 
....._ साहित्य से जो प्रमाण मिलता है, क्‍योंकि खयं देशवासियों की... 

...... ओर से है, अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण और विस्तृत है । रा 

















| के अुवानच्चार जिल्द १, छएू७ १७१-०१७२ । द पा मा ०-2४: 
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तीसरा व्याख्यान 





( इसा की दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दी ) 


असाण-पत्र ओर साक्षी 















......._ सध्यकालीन भारत के दूसरे काल-विभाग पर ध्यान देते ससय, 
...... जो लगभग दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दी से शुरू होता है, हम 
.. बाणभट्ट ऐसे उपन्यासकार की खींची हुईं तसवीरों की सहायता - 


कटा १ परीमायधयाधरसंदशञइ्, 





... से काम लेना होगा। अलबेरूनी ने ये 5. 

ई० में लिखी थीं और वह कंबल प्रसंग क्रम से कुछ ऐसे विषय 

..... और रीतियों का चर्चा कर गया है जिन से भारत के सामाजिक... 
....._ जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसके सिवा सुसलिम मैगोलिकों 





.. से वंचित रहेंगे । इसके विपरीत हमें भातीय विचारों के सम्बन्ध हक रा. 
में मुसलिम दाशनिक ओर गणशितज्ञ अलबेरूनी के प्रामाशिक वशेन न *; 
ये बातें लगभग सन्‌ १०३०... 


.... और ऐतिहासिकों की रचनाओं में भी भारत का बृत्तान्त मिला... 
है। परन्तु यह कुछ #£ खलाविहीन-सा हे क्योंकि सिंध, पंजाब दा 
५ । और समुद्र-तट से आगे मुसलमानों का बहुत कम प्रवेश था। तो... .... ः 
.... भी दूसरे यपायों सेप्राप्त अभिज्ञता के स्पष्टीकरण और परिपूर्ण... 
.. में उनसे बहुत कुछ सहायता मिलती है। रूपक-साहित्य में हमारे... 
.... पास राजशेखरं की कर्पूरमंजरी मौजूद है जिसकी रचना की तिथि... 


कती है। इसके सिवा राजशेखर की. 





(६ देई .) 


कुछ और रचनाएँ भी हैं, जे! यद्यपि इतनी महत्त्व की नहीं हैं तथापि... 
. उपयोगी अवश्य हैं । कर्पूरमंजरी रूपक आदि से अन्त तक प्रात... 
॥ में हे । इसके मूल का अनुशीलन हम स्टेनकानी (8॥07|700७ के ला | " 


.. प्रस्तुत किये हुए प्रशंसनीय संस्करण द्वारा कर सकते हैं। मूल के... | 
.. अतिरिक्त इसमें सी० एच० लेनमेन (0.प. &77०7) की लेखनी.. 
: से अगरेज़ी उल्था भी मौजूद है। संभवतः आप जानते होंगे कि... 


इसका एक हिन्दी उल्था भी बनारस से प्रकाशित हुआथा,..... 
जे हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान कवि हरिस्वन्द्र नेसंबत्‌ श्यशरझ....... 
: विक्रमी अर्थात्‌ सन्‌ श्यप३ ई० में किया था। जहाँ तक प्रस्तर | 
... लिपियों का सम्बन्ध है, इनकी अच्छी संख्या एकत्र कर लीगई... 
है और इनके सम्पादन और व्याख्या के संबन्ध में भी कुछ... 
 काम्र हो चुका है। इनका: अनुशीलन करना चाहा तो भारतीय... 


सा हर | लिपिमाला(9॥278]09 [0468) की भारा भारी जिल्‍्दें मौजूद हें हा ' 
का न या इंडियन अटीक्वेरी ([ता॥॥ &7धंवप्छ"ए) था. एशियाठिक 7 
..._ सोसाइटी आफू बेंगाल, रायल एशियाटिक सेसाइटी लंदन की बन्बई._. 
... शाखा, और स्वयं रायक्ञ एशियाटिक सोसाइटी लंडन या उन दूसरी... ह « । 
.._ संस्थाओं के ग्रन्थों और सामयिक पुस्तकों सेहो सकता है जिन्हें... 
.... प्राच्य देशों में दिलचस्पी है। सोमदेव का कथासरित्सागर लगभग... 


.... १०७० ई० में लिखा गया था। इस कथाओं के संग्रह 





 , . प्राचीन काल के सम्बन्ध में भी साधारण कथा पुराण और साहित्य मत 
|. से ली हुई त्चुर सामग्री विद्यमान है, परन्तु कघाओं की वर्णन- |: 
|... शैली से खयं इस काल के सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में भी... 
...... ययीप्त इशारे मिल जाते हैं । इस समय का उत्कीर्णन कल्लाचित्रकारी,.. 

....... ओर वास्तुविज्ञान का अनुशीलन उत्तम से उत्तम ढंग पर एल्ीफेंट.... 
मी रा और एलोरा की गुफाओं या चन्देल राजपूताों के मन्दिरों और के रा 
.. इमारतें में हो सकता है जिनके अत्यन्त सुन्दर 

















( ३६...) 


था ...._ बुन्देलखंड की रियासत खजराह में मौजूद हैं। पुरी में. 
.._ श्रीजगन्नाथ जी का मन्दिर सन्‌ ११५४० ई० के लगभग बना था। 


... इसमें पत्थर के काम के कोई कोई नमूने यद्यपि पीछे के काल... 
.._ से सम्बन्ध रखते हैं, तोभी इनसे कुछ ऐसे आन्दोलनों का... 
... अनुमान किया जा सकता है जिनका आरंभ ईसा की दसवीं और... 


० 5 ज्यारहवी शताब्दी में हुआ था। 










भाषाएं 


प्राकत और साधारण बेलचाल की भाषार 


पंडित# हरिश्वन्द्र कहते हैं कि कर्पूरमंजरी माटक शुद्ध प्राकृत _ पा 


: में लिखा गया थां। खयं उनके शब्द भी सुन लीजिए पा 


लिखते हैं “यह नाटक शुद्ध प्राकत भाषा में राशशखर कवि का. 


..... बनाया हुआ है |” परन्तु आज कलके योरपीय इतिहासकारों ने... 
.... सिद्ध कर दिया है कि राजशेखर के समय संस्कृत और प्राकृत...... 
ला : दोनों सख्त भाषाएँ थीं। वह अपने नाटकों में शै।रसेनी और महाराष्ट्री क्‍ . ; 
... मिली जुली काम में लाता है। उसके समय में ईसा की दसवीं... 
..._ शताब्दी में भारत की वास्तविक बाोलियाँ सिर उठा रही थीं, और... 
.. वह ऐसी भाषाओं, जैसे मरहठी, के शब्द बहुधा लिख जाता... 
... था|। वह खयं महाराष्ट्र का ही ब्राह्मणथा, परन्तु कन्नीजनके... 
.... दरबार में जाकर वहाँ राजगुरु नियुक्त हो गयाथा।बेलचाल ||. 
.. की नई भाषाएँ इस समय अस्तित्व के क्षेत्र में आने लगी थीं... 

..... और इस समय तक संभवत: एक दूसरी से इतनी मिन्ननथी 
























55५ | जितनी पीछे हो ग् | . 





संस्क्रत और ग्राकृत में पारंगत हो जाने... 








( ३७ ) 


पर पंडित लोग नि:संकाच सारे भारत कीयात्रा कर सकतेथे। 
. अनेक देशों में इनकी बातचीत न केवल साहित्यिक भाषाओं के... 
. द्वारा पढ़े लिखो' की समझ में आ जाती थी, प्रत्युत अप्रश्नंशों के... 
.. द्वारा जनता से भी कांस चल जाता था | इन अपश्रंशों को संस्कृत से... । 
.. संभवत: वहीं सम्बन्ध होगा जे योरप के मध्यकाल में इहली 
और फ्रांस की भाषाओं का साहित्यिक धासिक वा अदाल्ती.. 
.. भाषा लैटिन से होता था। अपभंशों से स्थानीय प्रभावों और आवश्य-...... 
.. कताओं के कारण वत्तमान काल की देशी बोलियाँ पेदा हो रही थीं।.... 
दक्षिण देश में द्राविड़ी भाषाओं के शब्द भीसंस्कृत के साँचे में... 

.. हल गये थे और दक्षिणी पंडित अपनी बोलियों का सम्बन्ध... 

. संस्कृत से मिलाने पर तैयार थे। क्‍ हा ल्‍ 


. उत्तरी ओर दक्षिणी भारत के सम्बन 


... उत्तरो और दक्षिणी भारत में हे के समय में हीपर्य्याप्तई..... 
...._ सम्बन्ध हो गया था, परन्तु इस काल में इन सम्बन्धों का सूत्र 
.... और भी रएृढ़ हो गया। हर्षचरित में जिन विद्वान तपसरिवियों की चर्चा... 6 
.... आती है उन्हें और विशेषत: यंत्र-मंत्रादि के प्रयोगी तांत्रिकों का... 
.... दाक्षिणात्य ही बताया गया है। दक्िण में हर्ष का समकाल्लीन..... 
| . पत्लव राजा महेन्द्रविक्रम वर्म्मेन था जे! ईसा की सातवीं शताब्दी _ १ * पा हट 
रा, ..... के आरंभ में कांची ( कांजीवरम्‌ ) में राज्य करता था। उसने ही 
....._ एक हास्व-प्रधान रूपक लिखा था, जिसमें दो उत्तरी प्राकृते (शौार-..... 
....._ सेनी और सागधी) पाई जाती हैं। इसनाठक मेंदे सम्प्रदाोयों..... 
....._ अर्थात्‌ बाद्ध और शैब धम्मों की चर्चा आती है और दोनों... रे । 
.. हास्येत्यादक ढंग पर लाये गये हैं। । 
..... का ढंग है क्योंकि इसमें हर चीज़ 














इसका कारण समभवत: नाटक । हा 








( रेप ) 


हे ... तापसों और संन्यासियों की भी दिल्लगी उड़ाई गई है । यद्यपि ।॒ 


इस. नाटक का घटनास्थल कांचीं है परन्तु परिस्थिति और सभी 


..._ साधारण बातें उत्तरीय भारत के नाटकों से बहुत ही कम मिन्न हैं 


....._शंकराचाये के समय (आठवीं सदी के अंत और नवों सदी के... 
.... आदि ) में भारत के विचारों और धर्म में जो बहुत बड़ाधामिक 
.... परिवर्तन दिखाई पड़ा उसके नेतृत्व की पणगड़ी वास्तव में दक्षिण... 


...._ भारत के ही सिर बँधती है। शंकराचाय्य ने उत्तरी और दक्षिणी, 


. पूर्वी और पश्चिमी सारे मारत का पर्यटन किया। इन यात्राओं 


.. से भारत के धार्मिक विचारों में बहत कुछ समानता उत्पन्न हो गई। 


.. इसके सिवा बौद्ध मत के विरुद्ध जो युद्ध चल रहाथा उसे बहुत... 


विस्तृत धार्मिक दर्शन के द्वारा लोगों में एकता उत्पन्न करनेका 







.. ग्यत्न होने लगा। राजशेखर के समय (लगभग सन्‌ €००ई०) 


.. तक पहुँचने पर मालूम होता है कि उत्तर और दक्षिण के राजनैतिक... 


.... भगड़े उनको भाषा, साहित्य और समाज-शाख की दृष्टि से एक... 


...... दूसरे के अधिक निकट लाने के उपकरण बन रहे थे । काव्यमीमांसा . 


..... के १७ वें अध्याय में वह अपने प्रकृत विषय से हट कर सारेभारत 
... के सम्बन्ध में मागोलिक विस्तार का वन करने लगता है। उस  । 
..... समय भी आयांवत्तः हिमालय और विन्ध्याचल के बीच की भूमि का... 


...... ही नामथा। उसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर-दक्तिण की चारों सीमाओं 





..... कातो विस्तार से वर्शन किया है परन्तु मध्य-भाग का वर्णन विस्तार... 
.... से नहीं किया क्योंकि प्रत्येक मनुष्य इस विभाग से पूर्ण परिचित 
.... समा जाता था। इस प्रसंग में जब कभी पूर्व दिशा की... 
...... चर्चा चुई हैतो वह बनारस से पूर्व के देशों केअधे में हुई हैं॥।..||.. 





... # वेद, जिल्द $ पृष्ठ ८ 




















झंडा ) 


बंशों का सब्मिश्रण झेौर नया सामाजिक संगठन 


.._राजशेखर ब्राह्मण था परन्तु उसकी धर्मपत्नी चोहान-बंश की | 
. शाजपुत्री थी। ऊँची जातियों में इस तरह परस्पर नातेदारी के और... 


.... उदाहरण भी उपस्थित किये जा सकते हैं। संभवत: इस समयकी |... 
.._ चाल यह होगी कि ब्राह्मण पुरुष किसी क्षत्राणी से विवाह करले, 
.. परंतु इसके विपरीत व्यवहार निषिद्ध होगा । बहुत से क्षत्रिय... 
..._ वैश्य र्तथियों को कनिष्ठा की तरह पर ब्याह लाते थे#। सम्प्रदाथा.... 
... के विचार से राजशेखर शैव था परंतु जेन मतवालों के लिए उसके... 


हृदय में बड़ा सम्मान था। वह दक्षिण-भारत के शाखाथे और... 
. वहाँ के रीति-रसम, रंग-ढंग की चर्चा बड़े मनोरंजन से करता है।. | 





'+##१ ५७ पक दा ाततवक सलचाइस्क- 0३ ?ै॥?३घ६०७१४ी५ + ए/॥करमन हक 0:2 


... बर्तनेकी आवश्यकता नहीं है इस समय प्रायः प्रचलितथा और... 
...... कथासरित्सागर से वंशों और जातियों के सम्मिश्रण का विषय... 
#... परिषष्ट होता है |। न केवल तीनों बड़ी जातियों 





_ कप असहत न जाकाओ व पकम ला स्लपिघा-जकप दया सका कपपपार पके पड फिपस यम: प जाला तप चिक:"कर लए कह पर फिलटलय चर कप पननलडक समर ए पे मम क्‍पपपिकक पके 


| तियों के ज्ञोग परस्पर हे ० 
..... खान-पान कर सकते थे ग्रत्युत शूद्रों की कई उप-जातियों से भी ० पड 
.... उनका इस तरह का सम्बंध हो जाता था$ | परन्तु इसमें संदेह... | 


.. द्वाविड़ी स्तथियों की चर्चा करते समय वह उनके काले चेहरे, पवित्र मा 
....._ भुसक्यान ओर सुपारी की छाल की रगड़ से सफूद बने हुए “दाँतों” ५; 
...._ का वर्णन करता है। “करनादक की नवयुत्रतियों के केश और ला... 
...._ ( नमंदा के नीचे का उत्तरी विभाग ) की अठखेलियों में प्रवत्तट भी... 
....... उसके ध्यान को आक्ृष्ट करती है | । गंधर्व-विवाह जो केबल खी और... 
..._ पुरुष के देहिक संयोग का नाम है और जिसमें किसी प्रकार कौ रीति ||. 














.. नहीं कि अछूतों की एक अच्छी संख्या वत्तमान थी जो सामाजिक 





............ जीवन की परिधि से बिलकुल बाहर समझे जाते थे । वह आन्दोलन... जा 
... जिसके प्रभाव से विदेशी जातियाँ और असली रहनेवाले नये हिल्दूं 8 । 


धर्म में मिल-जुल गये, सातवीं ईसवी शताब्दी तक के बड़े-बड़े... 


धार्मिक आन्दोलनों का समसामयिक था, जिनके बाहरी दशा के...» 
...... सम्बन्ध में साक्षी और प्रमाण कम मिलते हैं। इस आन्दोलन के... 
. कारण नये सिरे से सामाजिक संगठन हो गया, जिससे राजपूत... ५ 
. जाति पहली श्रेणी में आ गई। इनके सिवा बहुत-सी नई जातियाँ ...ः 
.... भी बन गई'। पुरानी जातियों की, जेसे ब्राह्मणों की, प्रान्तों की... 


..ः दृष्टि से कई कई स्थानीय उपजातियाँ बन गई' जेसे कनोजिया, 








..... गौड़, सखरिया इत्यादि | इनके पारस्परिक सम्बन्ध टूट गये और... 
... कार-बार, परस्पर खान-पान ओर नातेदारी के सम्बंध में नं नई... 
... चाल और रीतियां पेदा हो गई । संक्षेप में हम उस परिणाम की... ४ 





_ स्वीकार कर सकते हैं जिस पर इन दशाओं को देखकर सर रिचड _ । 
रा टेम्पिल् पहुँचे, कि यद्यपि जाति पाँति के विभेद का प्रभाव अनाय्ये! 


..... लोगों पर भी पड़ गया ते भी उसके उत्तर में अनाय्ये लोगों नेभी 


.. आय विचारों के रंग-ढंग और उसके ऊपरी रंग-रूप में एक भारी... 
..... परिवतेन उत्पन्न कर दिया#। | 










. हा _+ वैद्य, जिलद ३ पृष्ठ $। 


पांतों की दृष्टि से चेहरों के बण-भेद 


राजशंखर की रचना काव्य-मीमांसा? के कुछ विचित्र वाक्यों का, 


.. से व्यक्त होता है| कि ईसा की दसवीं शताब्दी में सर्व-सलाधारण, पे 
.... वर्ण की दृष्टि से, किस तरह जाति-पाँति हक 





वि हनी का ननिलनभिभा ली निटणट ल निद । “ानिलीय लि एच हा 





हि ल्छ्ा पृष्ठ ६४ से ६४ तक । 220 कर 


की. जद कया हज 5। ' ला 





88.5) 


. कहता है “लोगों का रंग पूर्व देश में सॉँवला, दक्षिण में काला, ः 
. पश्चिम में कुछ गोरा ओर उत्तर देश में गोरा है। काव्य-मय वर्णन... 





ते गा में काझे और साँवले रंग में और इसी तरह कुछ गोरी और ; “ . 
... गोरी रंगत में अधिक अन्तर नहीं होता परन्तु यह बात विशेष . 


. रूप से उल्लेख्य है कि पूरब देश में राजपूत और अन्य जातियों... 


/(+००० 5-० कान ण ७५ भपृकढ) «५०५७१ ७००७०१५३७५०१५५० ४५०१० 


.. की ख्थियों का रंग गोरा है या गोरे के लगभग भी हो सकता है। 


.. गक यह कि गोरे वंश वाले भारत में फेल रहे थे ओर दूसरा यह कि । ल्‍ 
.. आपस का मेल मिलाप ओर सम्सिश्रण बड़ी हद तक जारी था। 


.. साधारण लोग इस सम्मिश्रण को छिपाने के लिए अपनी जाति के... 
. सम्बन्ध में प्राय: ऐसी बातें गढ़ लिया करते थे जिनसे प्रकट दशाओं 





यंचर मंत्र और जादू-टोने में लेकामिर्चि... 
... लोगों को सदेव यंत्र-मंत्र और जादूटोनें पर बहुत-कुछ 
हा .. . ही _ विश्वास रहता है परन्तु जान पड़ता है कि इस अंधकार के युग मेंइन 


जा ह ही और घटनाओं की जातियों के और वर्शाश्रम के प्राचीन और रे [००० 
......_ श्रामाणिक सिद्धांतों से सु-सक्भति हो जाय | कथानक-साहित्य में अनेक. 
.... योद्धा लटेरे वंशों की चर्चा आती है जैसे भिन्न, शबर, किरात और... 
.... पुल्िंद बगैरः। मिल्ल घटिया दर्जे के और मूर्ख लोग समके जाते... 
....  थेपरन्तु यह बात भी मानी हुई हैकि कभी कभी ये लोग भी सभ्यता. 
.... और योग्यता का प्रमाण दे सकते थे। ये लोग भीमा दुर्गा देवी को... 
.... बलि चढ़ाया करते थे परन्तु साथ ही साथ कभी कभी दया और. 
.... कृतज्ञता के भावों से भी प्रभावित हो जाते थे# | इससे प्रकट होता है... ः 
.... कि इस समय तक दुर्गा की पूजा न तो प्रचलित थी और न लोक-प्रिय . रा रा 
रा हा .. और उसके भक्त कुछ थोड़े बहुत संकाच का अनुभव करते थे सा, 
















हे । , 


०७7० बातों ने साहित्य के संसार में भी अधिकार जमा लिया था। कपूर- है 
..._ मरी के नाटक में स्थिति और घटनाओं का सूत्र एक तांत्रिक के ही कही 


...॑./ हाथ में है | नायिका के व्यक्तिगत गुणों की प्रशंसा और प्रस्तानना 








.. इस घटना से की जाती है कि उसका हाथ लगते ही अशोक के आम 
. एक इृक्त में फूल निकल आते हैं। लड़ाइयों में मानव पुरुषाथ के... 
..... बदले अमिमंत्रित शत्तरों से काम लियाजाता है। प्रेम और झगार 


.. के प्रसंग में व्यक्ति के गुण और पुरुषाथे के भाव और प्रभाव के 






... तांत्रिक के भयदायक नाम और मंत्रों का सहारा ढूँढ़ाजाता है। 


....... बदले गुप्त सुरंगों, अप्राकृतिक, आकस्मिक घटनाओं और व्यापक... 


पा ._ राजशेखर के बाल-रामायण में राम और सीता की महत्त्व-पूण कथा... रा 
.... जिस ढंग से वर्शन की गई है उसके अनुशीलन से बहुत से निष्कषष॑........ 
.... लिकल सकते हैं। यह दस अंकों का एक भारी रूपक है जिसका... 









..._ नायक यदि रावण ठहराया जाय ते अनुचित न होगा । रावण... * 
सीता से विवाह करने का इच्छुक था। उसकी असफलता से 


.... वा बुरे मानव-उद्देश्य वा साध्य नहीं हें प्रत्युत मंत्र तंत्र के चमत्कार 














. बहिन को देख रहे हैं । ..... 
न्‍ .. आधश्वूुषण और श्ड़ू-राग 


_ # कीथ, पृष्ठ २३२ से २३६ तक 


... और ख्यों और पुरुषों का बहुरूप होता है | गुड़ियों और खिल्लोनों 
.. के मुँह में बोलते चालते शुक देकर उन्हें सीता और उनकी बहिन जज 
.... के रूप में दिखाया जाता है और इस भोंडी चाल से जनता देखने में. 


मालूम होता है कि इस काल के जीवन में बनावट का बहुत कुछ पा 


क्‍ ( ४३ ) आर, 
और बनाव-सिंगार की वस्तुओं के सम्बन्ध में जो अभिज्ञता प्राप्त... 
. होती है उससे इस बात में तनिक भी संदेह की समाई नहीं रह जाती... 
...._ कि विषय-भोग और बनावट ने सौन्दर्य का गला घोट दियाथा। 
... ठंडक के लिए शरीर पर कंशर मिले हुए उबटन मल कर पीली... 
द ः  रंगत बनाई जाती _थी। इंसी तरह चेहरों के ल्षिण भी केशर-मिश्रित रा दर ः ह " 
. अंगराग काम में आता था। यह बात स्पष्ट नहीं की गई कि भिन्न 
... भिन्न जातियों के लोग अपनी अपनी जाति के विशिष्ट तितक किस... 
.. पदार्थ से छगाया करते थे । देवी कपूंरमझरी का पहिरावा हे 
. एक नीले रंग का रेशमी कपड़ा था जो उसने शरीर पर छ्पेड... 
_ रक्‍्खा था | उसके पढके में लाल टेंके हुए थे | कल्लाइयों में उसने... 
......_ कंगन पहल रकखे थे। इस प्रसंग में आज कलकी एक बहुत प्रसिद्ध. 
.. हिन्दी कहावत ईसा की दसवीं शताब्दी में भी विख्यात थी। 7 

..._ अर्थात्‌ “हाथ कंगन का आरसी क्‍या है? जिसका तात्पर्य यह था 
... कि हाथ में कंगन पहनने के लिए आइने की आवश्यकता क्या... 

...._ है। यह आइने संभवत: किसी- धातु जेसे इस्पात, चाँदी या कॉसे के... 
...... हेते थे। इनका ऊपरी तल बहुत चमकीला होता था और एक... 
.......  छल्ोटी-सी सुठिया भी लगी होती थी। प्राचीन भारत के जो... 
......_ स्मारक तक्तशिल्ा के संग्रहालय में जमा हैं उनमें इस तरह के... 
.... आने भी पायेजाते हैं। गले में बड़े बड़े मोतियों का हार पहिना.. 
। ..... जाता था ओर कानों में बालियाँ जिनमें जवाहिरात पिरोये होते थे | ० 2० 
.. काले दूँषर वाले केशों को फूल्लों के गजरों से हाँक रखते थे जिसे... 
मा .. प्रकृति की नवीनता की झलक पैदा हो जाती थी । बालों और कानों. | 
गम के की शोभा के लिए चम्पा की सुनहरी नह हरी रा. | 

















से काजल लगाते थे जिसका थे डालने पर आँखें लाल व मा क 








8 2 7, हम आल को 
... थीं। जाड़े में होठों पर मोम मलते थे कि वह फटने नपावें श्लोर 
...... नज़ले से बचने के लिए केशर ब्यवहार करते थे | गर्मियों में ताड़की..... 
रा "बड़ी बड़ी डालियाँ हवा करने के लिए हाथ के पंखों का काम देती क 
० हर थीं और लोगों का फुहारों के नीचे बैठकर नहाने का शौक घा#। 

शरीर और कपड़ों के लिए सुगंध और धूप का प्रयोग भी बड़े... 
ह्लोगों में प्रचलित था और केवड़े की धूप जल्लाने की चर्चा भी .. 
रूपक-कार ने विशेष रूप से की है । क्‍ 


भूले का त्योहार 


| भूले का महत्त्वपूर त्योहार रंग रलियाँ मनाने के लिए... 

। .. अच्छी सामग्री एकत्र कर देता था। “यौवन के मद में चूर, संसार... 

.. और संसार की चिंताओं से दूर, लड़कियाँ झूले भूलती थीं। कूले.... 
.. के बारी बारी से कभी ऊपर कभी नीचे जाने, गहनों की कभनकार.... 
..... और कपड़ों की सरसराहट का चित्न नाठक में बहुत सुंदर खींचा... 
.... गया है| । इसका भाषांतर करना ते कठिन काम हैहम केवल उसके... 
भाव पर ही संतेष करते हैं । मा 
' ः [/जड़ाऊ पायजेब की मधुर मधुर ऋनकार कानें में आरही हो, 
न भुमते हुए हाथ की चमक दमक से आाँखें सुखी हो रही हैं, 
ग़ज़ब ढाने वाले पटके के घूँघरुओं के निरंतर शब्द और केंगनों.... 
की हिंलती हुई पंक्ति की मोहनो ऋनझनाहट कानों में... 


उक>- 3. 















रन नन०-७०० ५4 नि रिललकल-+ 5 हलक सननर-अकनककी तन नमक कक जनम नननत जनक ५ जन मनन न "रन लीन पा ननरन नानक पिगिरगा- ताक 





ह . रा ... # कर्पूरमझरी अंक पहिला और दूसरा 
ली . | कपूरमक्षरी अंक ३, पृष्ठ रद्द... 


"रिलनल 'पजिफिकन नमन. 


में बह मनकार खूब पेदा की... 


( ४५ ) 


पहुँचती हो, जब चंद्रवदनी कामिनी इस ढेँग से कूला 

भूल रही हो तो आप ही कहिए किसका मन वश में. || 

..... इस तरह के बहुत से त्योहार थे जो लोगों के लिए जनता गा मा 
में और अपने अपने घरों में आनन्द-मंगल की सामग्री इकह्ठी 
... करते थे। उनसे नाठक-कारों को भी अपने राजकीय संरक्षकों के... .' ः रा 
.... मनोरंजन के लिए रूपक रचना करने का अवसर हाथ आता घा।.. 
... परन्तु केसे खेद की बात है कि मध्यकालीन भारत के रूपक-कारों... 
.... की जिहा पर भी यह कभी न मिटने वाली शिकायत मौजूद है कि... 
..._ “सरखती के उपासक सदा दीन और दरिद्र बने रहते हैं ।?# । 


साधारण कथानके सें ब्राह्मणों की चर्चा 


... एक जाति की दृष्टि से ब्राह्मण लोग अभी तक साहित्यिक 
....... और राजनैतिक दोनों प्रकार के पदों पर पूर्ण अधिकार रखते... | 
 .../  थे। इनसे आशा की जाती थी कि यह ऊँचे दर्जे की मानसिक ||... 
......._ योग्यता और समस्त नैतिक और धार्मिक गुणों से विभूषित होंगे। 
...... परन्तु व्यवहार में उन्हें कुछ अधिक आदर और सम्मान की दृष्टि रा 5५ ा रा 
... से नदेखा जाताथा | सोमदेव ने जो खयं ब्राह्मण था उन्जेन के एक... 
..... कंजूस ओर लोभी ब्राह्मण की कहानी स्वयं मज़े लेले कर वर्शनकी |... 
....... है। यह ब्राह्मण राजा का पुरोहितथा। उसकी खाथपरता और... 
.... समृद्धि कहावत बन गई थी । दो धूर्तो ने निश्रय किया कि उसका... 
. धन उड़ाया जाय और साथ ही उसे लोक में उपहास भरार ठठोले... 
मा रा रा का पात्र बना दें। उनमें से एक ने दक्षिणी राजपूत का पहिरावा ; । 
















.. ऑन्कपूरमअरी, पृष्ठ रण८ 
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... पहन कर नगर के बाहर डेरा जमा दिया । उसका साथी हा का 
















.. प्राप्त कर ली | जब विवाह हो 


.....__तपस्वी बन बेठा और नदी के किनारे तपस्या में लग गया । बनावटी....... 
......._ राजपूत नगर में जाता और बातों बातों में अपने साथी की सिद्धियों. 
का खूब गुण गाता । उसने पुरोहित से राह रस्म पैदा करके उसकी... 
० ..._ खुशामद शुरू की और उसके द्वारा राजदर्बार में एक पद प्राप्त क्‍ 
... कर लिया | यह दोनों अपने आपको बड़े भक्त और सांसारिक... 
.. विषयों से युक्त प्रकट करते थे। बनावटी राजपूत घीरे धीरे का 
... पुरोहित का भेदिया बन गया ओर पुरोहित ने मेंट आदि के... 
....._ लालच से उसे अपने घर ही में रहने की जगह दे दी। राजपूत एक... 
.._.-.. संदूक भाठे जवाहरात का ले आया परन्तु उनके मूल्य सेइस 
... आधार पर अनभिज्ञता प्रकट की कि मैं सांसारिक कारबार के... 
.... सम्बन्ध में बिलकुल कोरा हूँ । इधर जवाहिरात को देखकर... 


. पुरोहितजी के झुँह में पानी मर आया । कुछ दिन पीछे राजपूत 
.. अतिथि बीमार बनबेठा और इच्छा प्रकट की कि किसी साधु... - 


.... प्रकृति और तपस्त्री को बुलाया जाय कि मैं यह रत्न उसे विधिवत्‌ दान... 
...._ दे दूँ। निदान उसका साथी जो साधू बना हुआ घा बुलाया गया।.. 
..... वह कहने लगा कि मुझे धन दोलत से घणा है। हाँ [ इसबातपर...... 

रा बह राज़ी होगया कि मैं पुरोहित की कन्या से विवाह कर लूँगा.... 
दा ा ओर सब जवाहरात पुरोहित को दे दूँगा। अंत में वह रत्नों के... ः 7 
..... बदले थोड़ी सी रकम स्वीकार करने पर राज़ी होगया और इसके... 
....... बदले कितना रुपया दिया जाय इसका निश्चय भी पुरोहित पर छोड़... 
..... दिया। पुरोहित ता इन रत्नों को कुबेर की रिद्धि समम्ठे बैठा था... 
....._ अतएव उसने एक भारी रकम दे डाली और मन ही मन अत्यन्त... 
... प्रसन्न था कि मैंने ऐसी भारी रिद्धि नाम-सात्र का बदला देकर... 
बेचारे पुरोहित पर रहस्य... 






हे ते 
..._ खुल गया । राजा अपने पुरोहित की 
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हे ि श्ञ्था | इस धूत्तता का वृत्तान्त सुनकर हँसी के मारे लोढ- 
. पोट होगया+ । न आ 


राजपृत-जाति का आरम्भ एक ऐसा विषय है जिसके सम्बन्ध “रे | 


हे मं बहुत कुछ मतभेद पाया जाता है । ईस सम्रय में वादप्रस्त | पा 


...._ पड़ता था। कुल की प्रतिष्ठा और मान के नये सिद्धान्त और नई 
...... परम्परा अस्तित्व में आ. रही. थी । अगले कालविभाग के वर्शन 
.... में हम इन बातों पर विस्तृत विचार करेंगे। हे हर 





या “ चटिया दर्जे के गिने जाते थे और चारों प्रामाणिक वर्णोी से... 
. हरबात में नीचे थे। इनकी चर्चा एल्नबेरूनी ने भी की है। ये 

.... . आठ भागों में विभक्त थे। आपस में नातेदारी कर लेते थे, परन्तु के रा 

........ धाबी, मोची और जुलाहों से शेष पाँच जातियाँ किसी 

क्‍ । । पु । सः सम्बन्ध न रखती थीं .। ये पाँचों जातियाँ अग्र- 


..._ विषयों पर विचार नहीं करना चाहता । यह बात तो संदेह रहित... 
. है कि ईसा की आठवीं, नवीं और दसवीं शताब्दी में शासक 

. जातियों का नये सिरे से संगठन हुआ था ॥। अब इनके सामाजिक... 

.. संगठन के अवयव जातियों के बदले वंश बन गयेथे। विवाह के... 
नियमों के अनुसार उन्हें अपने वंश से बाहर विवाह करना... 


अद्ूत जातियाँ और सभाज से बहिष्कृत लाग 





अछूतों की एक विस्तृत संख्या मौजूद थी जो शूद्रों से भी । ... ..! 
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... (१ ) बाज़ोगर, (२) देकरे और ढालें बनानेवाले, (३ ) घीवर, 
. (४) मेरे और ( ५ ) ब्याध। इन आठों जातियों को नगर... 
....... और गाँव के भीतर रहने की आज्ञा न थी। हाँ |गाँव और शहर... 

.... के पास ऑ पड़े बना सकतेथे। इसलिए कि ये जातियाँ अपने... 
.... अपने पेशों के नाम से प्रसिद्ध थीं। हम इन्हें पेशे वाली जातियाँ कह... 

... सकते हैं। इन पेशे वालों से भी नीचे दर्ज पर हाड़ी, डोम, चांडाल...... 
.... और विधातू थे। गाँव के गंदे काम इन्हें सौपे जाते थे और इन्हें... 
.... अत्यंत घणित जाति का अछूत समझता जाता था। इनमें से भी... 
.......  हड़ी दूसरों से कुछ डँचे गिने जाते थे। डोमगीव गाते और 

क्‍ .... डफली की तरह का एक बाजा बजाया करते थे। आज-कल की... 
.. ज़रायम पेशा जातिडोस सम्भवतः इन्हीं की वंशन है। इनसे... 
..... घटिया श्रेणी के लोग वे थे जिनका वंशागत काम जल्लादी था और... 
.._ शायद इन्हीं को चांडाल कहते थे | विधातू न केबल मुर्दे खाते थे... 

हु _ बल्कि कुत्ते और जंगली जानवरों का भी माँस चट कर जाते थे# । हे रा, 


ब्राह्मणों और मंदिरों के लिए स्थायी वृत्ति 


..._ इस समय विभाग की एक उल्लेख्य आर्थिक और सामाजिक... 
न्‍ .. के विशेषता कुछ ऐसी देवोत्तर सम्पत्ति थी जा विशेष ब्राह्मणों, मन्दिर... 
हा .. और तीर्थो' के लिए दे दी जाती थी। सुल्तान में सूर्य-देवता का. रा... 
...... मन्दिर शहर भर की समृद्धिऔर सौख्य का कारण था।जब 
..... आठवीं शताब्दी के आरंभ में अरबों ने पहले पहल मुल्तान जीत हे पा 
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लिये भी एक भारी जागीर प्रदत्त थी। काठियाबाड़ के दक्षिणी... । 
समुद्र-तट पर सोमनाथ के असिद्ध मंदिर की स्वद्धि काअवलंब | ल्‍ 

क्‍ द सामुद्रिक व्यापार था#। कज़मीनी का बयान हे की यात्रियों के. रा । रा 
... बहुमूल्य चढ़ाबे के अतिरिक्त उस मंदिर के नाम दस हज़ार गाँव... 
..._ की तहसील थी। पूजा-पाठ के प्रबंध और मंदिर की देख-भाल के... 
हर लिए एक हज़ार बाह्मण नियुक्त थे | ओर द्वार पर पाँच सो युवतियाँ रे रा 
. नृत्य और गान के लिये नियुक्त थीं।इन सबका निर्वाह देवोत्तर 
सम्पत्ति की आय से होता था। क्‍ द 


लिपि-कला और पुस्तक 


हक और उत्तर भारत में लिखने के लिये एक तरह का भेज- हर 2 
“* .. पत्र बरता जाता था। पहिले इसे तेल मल कर खूब खच्छ और 
...._ समान कर लेते थे और फिर जब कड़ा और चिकना हो जाता था 
..... ते! उस पर लिखते थे। लिखने के बाद सारे पत्तों कोदोा 
. तख्तियों के बीच रख कर ऊपर से कपड़ा लपेठ देते थे । दक्षिण. : रा हा 
.... भारत में यह काम प्राय: ताड क॑ पत्तों से लिया जाताथा । हर... 
.. पत्ते के एक ओर छेद करके सबको वागे में पिरो लेतेथेश्रार 
.... इस तरह पुस्तक सी बनाकर रख ली जाती थी| | इन दोनों प्रकारों 
.. की बहुत सी लिखी पोथियाँ अब तक सुरक्षित हैं और सारे भार... 
रा... ा में पुरानी हस्तलिखित पाथियों के रसिक इनसे पूर्णतया अभि मा 
*.  हैं। परन्तु एलबेरूनी ने इस महत्त्व की विशेषता को छोड नहीं... 
स्का ह 2 दिया कि साहित्य ओर विशेषत धामिक साहित्य का बहुत बड़ा डा पा हा 
























...._ # एलियट जिल्द २, प्र० या. 
रा: 2 जज एलबेख्नी जिल्द है| ढः । 



























डे (०) क्‍ क्‍ 
.... अंश मुखाप्र ही चल्ला श्राता था। प्राय: बेदों को लिपिबद्ध करने की 
... ल़्ाज्ञा नहीं दी जाती थी ओर एलबेरूनी के आने से कुछ ही काल... 
.... .. पहिले एक काश्मीरी पंडित ने पहिले-पहल वेदों को लिपि-.._ 
, ते बद्ध करके पुस्तक का रूप दे दिया घा# | 


बेशभुशा, साचार-व्यवहार ओर रोति-रस्स 


एलबेरूनी ने बहुत से ऐसे विभिन्न पहिरावे, आचार-व्यवहार 

3 | .. और रीतियों का वर्णन किया है जो उसे विचित्र से लगे | उनमें से. 
..... एक रीति यह थी कि यहाँ के लोग उस समय अपने सर बल्कि... 

.._ शरीर के किसी भाग के बालन कठवाते थे और मूँछों को गूँथ कर... 
.... रखते थे । नख भी बहुत बढ़ा लेते थे । खाना मिलकर नहीं बल्कि... 
पा चौके में बैठ कर अलग अलग खाते थे | चौका गाय के गोबर से... 
... लीप लिया जाता था। पान सुपारी और चूना [ और कत्था, यद्यपि. 
_ अलबेरुनी ने इसकी चर्चा नहीं की ] खाने के कारण उनके दाँत... 





ध्यान माँ के बदले अधिकतर बाप की श्रारलाताथा। उनकी. 

....._ शतरंज आज कल की पचीसी से कुछ मिलती-जुलती थी क्योंकि... 
..... एक समय में चार आदमी खेलते थे और पाँसों की जोड़ी भी... 
...... इस्तेमाल की जाती थी | एलबेरूनी ने शतरंज की बिसात का नकूशा... 
...... और खेल के नियम भी लिखे हैं। परन्तु इससे मालूम होता हैकि.... 

....._ इस खेल के नियम आज-कल् की पचीसी से मिन्न थे। रीतियों के. 
हा रे प्रभाव क्षेत्र का अठकल करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए... 











बी ( ४2१) क्‍ | 

.. सीमित था । शायद इन स्थानों का पहिरावा पूर्वी और दक्षिणी ल्‍ 
... आरतसे सर्वथा मिन्न था, और अधिकांश उन ठंडे देशों के... 
.... पहिराबे की तरह था; जा उत्तर-पश्चिसी पहाड़ों के उसपार 


दे। ताम्-लिपियाँ 


. इस काल्लन-विभाग की अनेक लिपियों से उस समय के... 
सामाजिक और आर्थिक अवस्थाओं के कुछ पहलुओं पर प्रकाश... 

.. पढ़ता है। में आपका दक्षिण-भारत की दे लिपियों की ओर ध्यान... 
.... दिलाता हूँ। इनमें से एक ते तंजोर के चोल-बंश के समय की... 
...  है। यह ताम्र-पत्रों पर है जो अनबील्ल ग्राम में मिले हैं। दूसरी... 
..... कनाड़ी भाषा की ताम्रलिपि है जो बन्बई-प्रान्त में धारवाड़ के ज़िले से 
... निकली है । । 















ब्राह्मणों के भशशि-दान 


.......  मुन्दर चाल के समय की अनबील के ताक्र-पत्र ईसा की... 
न द्ध दसवीं शताब्दी के अंत के बने हुए थे, और तंजोर के आस- 
... पास मिले थे । कुल ग्यारह ताम्न-पत्र थे | यह सबके सब एक छल्ले... 
..... में लिपटे हुए थे, और छल्ले के ऊपर एक प्रशंसनीय बनावट की. . 
पा ड मुद्रा अंकित थी। इस यहा में लीचे लिखी वस्तुओं का चित्र खुदा था। 





एक शेर, दो भछृछियाँ, एक घनुष, दो दीप-छाम्भ, दो चूड़ियां 
अर-छुत्े । है 










(जनक के नमक पी मम न 





( रे ) 


....._ हाशिये के चारों ओर संस्कृत में एक श्लोक खुदा था। इन... 
.... चित्रोंका उत्कीणन कुछ हल्का सा था । लिपि का प्रथम भाग 
रे ...._ संस्कृत में था और उसमें उस पद्ट के शब्द उत्कीण थे जिसके... 
..... प्रमाण से चोलराज ने अपने विद्वान और योग्य ब्राह्मण मंत्री 
..... को जागीर का दान किया था। दूसरे भाग की भाषा द्रविड़ 
...... थी और उसमें गाँव के रहनेवालों और पदाधिकारियों की ओर... 
.... से स्वीकृति और प्रत्तिज्ञा लिखी थीं। इस भूमि का क्षेत्रफल ७५ 
एकड़ के लगभग होगा और इतनी भूमि मंत्री जैसे ऊँचे पद के आह्मण _ 
......._ के लिये पर्याप्त समझी जाती थी। राजा केवल एक विशेष क्षेत्रफल 
.... इस दान के लिये नियुक्त कर देता था | उसके बाद सोमाबंधन और... 
.... इस बात का निश्चय गाँववाले किया करते थे कि अमुक भूमिके.... 
...... क्षेत्रक़् की आय अब से राजा के बदले जागीरदार का मिला... 
.... करेगी। सीमाबंधन की रीति भी विचित्र थी। एक हथिनी को... 
...._ किसी नियत स्थान पर ले जाकर छोड़ देते थे और बह एक वृत्तसा.... 
...._ बनाकर लौट आती थी। इस साध्य के लिये कोई प्रबंध कर लिया... 
.. जाता था कि हथिनी उसी स्थान पर लौट आवे जहाँसे भेजी गई 
...... थी। पीछे से सीमाओं पर मिट्टी के ढेरआऔर नागफनी की हरी... 
। रे से भरी भाड़ियों से चिह बना देते थे# | _ । 
























चेललव्श के राज्य में जगलात 


...  जागीरदार के सम्बंध में लिखा है कि उ्सकोमाता ने संसार के... 
| हर स्थिर रहने तक नित्य एक ब्राह्मण का चाँदी के बतैन में उत्तम प्रकार... 
... का मोजन ध्ी्थ देले का प्रबंध कर रखा था और हस्त्मेंदि 








... । . थे। कर आदि जा क्से. पे ' 
....... भी समाविष्ट थी। 


..... # सारतीय लिपिमाला, 





६ 8३...) 


..._ श्रीरंगम में एक भारी दीपक चढ़ाया था। चोल-शासनाधीन देश के 

..._ दृश्य का कुछ अटकल इस संकेत से हो सकता है जो 'समुद्रतट के रे . हे 
... घने जंगलों” की ओर किया गया है, जिनमें ताड़, साल, आबनूस, 
......_ सुपारी और केले के अगणशित पेड़, पाधे और पान के झुंड के कुंड. 
खड़े घेक व "5 पा 


भ्स्वत्वाधिकार ओर किसाने से ग्राप्प कर 


जागीर के पट्ट का सार विषय विस्तृत शब्दों में स्प्ट कररखा. 


है और उससे देहात की आशधिक दशा का अटकल्ल करने में सहायता 


मिलती है | हम उसे चार भागों में विभक्त कर सकते हैं। (१) धरती... 80 2 


. और जो कुछ उस पर विद्यमान हो (२) पानी और उसके सम्बंध... 
....._ की सब वस्तुएँ (३ ) बह ऋर और महसूल जे जागीरदारों के लिये... 
आज्ञानुसार देय था और (४ ) विशेष सुभीते जो जागीरदारों को 
... प्राप्त थे। भूमि के सिवाय जागीरदार को अपने जागीर की नीचे गा | 
... लिखी बस्तुओं को बतेने का अधिकार था। हा 








फलदार पेड़, दूसरे पेड़, बाग, चट्टानों की दराड़ जिनमें मधु... 


....._ भक्सखियों के छाते हेतेथे, कुएँ, चौपाल, बंजर भूमि जिसमें बछड़ों.. 
....._ के लिए गोचर भूमि होती थी, गाँव की बस्ती, वल्मीक, पेड़ों के 2 | 
...._ चारों ओर बने हुए चबूतरे, मकान, मंदिर, बंजर, दलदल भूसि।... 
... पानी के सम्बन्ध की, नदियों, तालाबों, नदी से निकली घरती, 









ड्रों, और मछलियों वाली भझीलों पर भी उसे अधिकार प्राप्त 
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क्‍ जमाना या ज़ब्ती जायदाद जो स्थानीय न्यायालय की आज्ञा से... 
....... व्यवहार में आये, पान के पत्ते, हर एक करवे से बिने हुए कपड़ों: 
...... पर कर, किसानों के परिवार में कोई विवाह हो तेसेंट, 
..... मंदिरों का इजारा और पुराने किसानों की बेदखली पर जा दंड... 
.... प्राप्त हो | इनके सिवा वह कस्तुएँ जे! राजा के बतैने योग्य | 
..... समभी जातीथों अब राजा के बदले जागीरदार का मिलती थीं।.. 
... बाह्यण मंत्री को जो सुमीते प्राप्त थे उनमें नीचे लिखे अधिकार भी... 
.... समाविष्ट थे। बड़े बड़े दालान और उत्सवालय ओर दो -. 
....... मंज़िले मकान पक्की ईटों और खपरेलों से बना सकता था 
... बड़े और छोटे कुएं खुदबा सकता था, भूमि की सिंचाई के... 
. लिये नालियाँ बना सकता था और क्षाई कोई सुगंधित जड़ी-..... 
..._ बूटियाँ और पौधे लगाने की उसे अनुमति घी |! का, 
... इससे मालूम होता है कि गाँवों में साधारण घर कच्चे होते हे 
_ थे और पका मकान बनाने के लिये राजा से विशेष रूप से आज्ञा... 
...... लेनी पड़ती थी | इसके सिवा यह भी प्रतीत होता है कि कुछ विशेष. 
“ .. प्रकार को फूसलें बोने के लिए विशेष राजाज्ञा को आवश्यकता जा 
... पड़ती थी। रे 

















संदिरों की सेवा 





व हम शेजह लिन की चर्चा करे है। पहुधाखाढ | 
< _ज़िले के एक गाँव कुलेनुर से निकली थी। इस पर €५०शाका 
क्‍ पा ( तदनुसार सन्‌ १०२८ ३० ) लिखा है। यह लिपि एक पत्थर पर है. 
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. एक मंदिर है। झंदिर में एक लिंग स्थापित कर रखा है।और ० पा ः 
.. ऊपर एक कलश वाला गुम्बद बना हुआ है। गुम्बद के दोनों... 
. ओर एक एक चोरी है। ठीक मंदिर के दहिने आर एक भक्त... 





जिसका मुह मंदिर की ओर नहों बल्कि सामने हा 


और है | इससे कुछ ऊपर एक घेरे में दे मछलियाँ हैं और उनसे... 


हु . कुछ ऊपर चंद्रमा बना हुआ ह। ख़ास मंदिर के बाँई तरफ एक रा 


गाय खड़ी है और बछड़ा उसका दूध पी रहा ह। गाय से ज़्र || 


९ 


. ऊपर एक हल 


रा ... मंदिर के देवता के खच के लिये है। कुछ भाग उन भरठों के - 





.... लिये है जिनमें धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। एक भाग (संभवत: 
... मंदिर के ) नसिंहा बजानेवालों के लिये और कुछ भाग जिसमें... 

........ मकान भी शामिल हैं धौंसा बजानेवाल्ों के लिए है । यह भी मंदिर... 
की सेवा करते थे । यह बात उल्लेख्य है कि तपरिवियों को शौीचाचार..... 
..... और ब्रह्मचय्ये के ब्रत पर स्थिर रहने के लिए कड़ी ताकीद कर... 


सर ः <« रा हु ह रखी है# । 








सुसलमानों का हिन्दुओं से सम्बन्ध 


े ग्रौर उससे ऊपर सूरज । खुदाई का यह मी, 
.. तनिक तनिक सा विस्तार बहुत उपयोगी हैं । क्‍योंकि इससे... 
... देहात के जीवन के ढंग पर प्रकाश पड़ता है। असल पट्टा एक... 5 हा 
... मंदिर के लिए साफीनासा है और यह जागीर धान के कुछ खेतों... 
... और बारह मकानों पर समाविष्ट है। इसकी आय का कुछ भाग... 





इस विषय पर विचार समाप्त करने से पहले यह बता देना । 
डचित जान पड़ता है कि गड्ढा की घाटी में विजयी की तरह प्रवेश... 






करने से बहुत काल पहले 


कक नि मम न मन 


सलमान लोग अत्यंत थोड़ी संख्या में 
के भारतीय लिपिमाला द “ 
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दक्षिणी भारत के समुद्रतट पर फैले हुए थे । दक्षिण भारत के. 
. विस्तृत राष्ट्रकूट राज्य से अरब के लोग पूर्णतया अभिज्ञ थे। 
 उन्हेंने वहाँ के राजा का नाम बल्लहरा ( बत्लभराज ) लिखा 
है| मसादी, जो सन्‌ <५६ ई० के लगभग मरा, लिखता है :--- 
.._- “सिन्ध और भारत के राजाओं में से कोई भी मुसलमानों की. 
_इज्ज़त बल्लहरा से अधिक नहीं करता था उसके राज्य में इस्ताम की 
_ इज्ज़त और रक्षा की जाती है# |” प्रकट है कि दक्षिण भारत में 
. तो हिन्दू मुसलमानों का सम्बंध, वाणिज्य-व्यापार और जहाज 
. चलाने के कारण सुखदायक था । परन्तु उत्तर भारत में युद्ध 
और विरोध के सम्बंध से बिल्कुल उल्टी दशा थी । 
























इसाकी १४ वीं शताब्दी... 


सामाजिक विशेषतर 


सध्यकाल्षीन भारत का तीसरा ऋल-विभाग इसा की १9वीं ॥ ! द । रा 
 भताब्दा से आर्म होता रे | इस ससय तक गसलसान! का अधिकार ८ 3 रा रा हे 


..... भारत के पूरे विस्तार में जम चुका था । दिल्‍ली के बाशाहों का राज्य... 


.... हृढ़ हो चुका था और उसका प्रभाव और अधिकार दूर दूर तक फैल 


....._ गया था| परन्तु इस समय चिट्टी-पत्री और आने जाने के साधन ऐसे... 
... नथे कि कोई केंद्रीय शासन इतने अधिक दूर दूर के प्रांतों पर, जो... 
....._ हर तरफ हज़ार हज़ार मील से भी अधिक फैले हुए थे, यथेष्ट रीतिसे..... 
.... अपना सिक्का बैठा सके। इसके सिवा मुसत्तमान जो धार्मिक मावावेश 
.... में पड़ कर भारत में आ गये थे वह भी अपने सामाजिक जीवन में... 
...... इतनी समानता पैदा न कर सके थे कि सब मिल कर किसी केंद्रीय... 
......_ शासन से अधीनता का सम्बन्ध जोड़ लेते । मिन्‍न मिन्‍न जातियों के... 
....._ भुसलमान जेसे तुक, पठान, ईरानी, अरब, मुगल और विविध वंशों के... 
.... इसलाम-मत स्वीकार करनेवाले भारतीय अभी किसी संयुक्त शासन... 
... और समाज-नीति पर एकमत नहीं हुए थे जिससे वह एकता के 


......._._ साथ किसी विस्तृत और हृ़ केंद्रीय शासन के रच्चक बन सकते | और 





..... फिर हिन्दुओं से भी उनके सम्बंध अभी तक कुछ आंतरिक प्रेम के न 
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..._ को विजय करने से पहले राजपूत हिन्दुओं की शेष सभी जातियों पर, 
... बढ़प्पनप्राप्त कर चुके थे। मुसलमानों के आने के बाद भी राजपूतों के. 
चरित्र और वीरता की नीति का विकास जारी रहा और कहाजा 

....... सकता है कि इस समय हिन्दू आबादी की वीर श्रेणी यही थी। 
........ हिन्दुस्तान के हिन्दू विद्वान और पंडित अब पीछे की श्रेशियों में आ 
...... गये थे परन्तु शासक-बल्ल का प्रभाव उन पर भी पड़ रहा था। 
..... मुसलमान दरवेश और सूफी देश भर में फैले हुए थे और उनका... 
रा .. प्रभाव सम्बन्ध के कारण हिन्दुओं के विचार पर और देश के 
....._ राजनेतिक और सामाजिक जीवन पर पड़ रहा था। सम्बन्ध... 
... के प्रभाव के कुछ चिह्र भक्ति के सिद्धान्तों में देख पड़ते हैं जो आधु-.... 

_ निक वैध्याव-मत और शैब-मत में प्रवेश कर गया था और फिर उन... 
........ विरोधी आन्दोलनों में भी दिखाई देते थे जे इन दोनों मतों के विरुद्ध... 
.._ खड़े किये गये। और जिनके कारण जाति-पाँति का विभेद और 
..._ डसके असामाजिक अंग और भी दृढ़ और स्पष्ट हो गये और जातियों... 
की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। अब शेष रही सीधे प्रभाव पड़ने... 
......._ की बात। वह विविध भारतीय वंशों के समूह के मुसलमान-मत में... 
..... प्रविष्ट होने से प्रगट है और इस बात से भी कि इस काल में विविध... 
...... पंथ और सत-मतान्‍्तर चल पड़े और सै दे सौ बरस पीछे तक. 
......._ अपना प्रभाव फैलाते रहे । कबीर और गुरु नानक उन धार्मिक और... 
......_ सामाजिक मेल कराने वालों की लम्बी सूची में से दो सबसे अधिक... 
सा ! : स्पष्ट उदाहरण हैं जिन्होंने अभिनव भारत के लिये मार्ग बनाया ।.. 


.. अमाण .. आओ 


...._ यह युग अभिनव संगठन का युग था जिसका उत्साह भारतीय 
..._ जीवन के विविध विभागों को कर्म-शील बना रहा था। 





इसलिए... 





क्‍ ( रैर्ड...) जा 
इस युग के सम्बंध में प्रमाण और साक्षी बड़ी संख्या में मैजूद हैं। 


.... और इस अधिकता के कारण चुनाव का काम अत्यंत कठिन हो जाता... 

.. है। इस काल के आलोचनात्मक परिशीलन में जितना विवेक और... 
... विचार लगाने और ध्यान देने की आवश्यकता है अब तक उतना नहीं... 
.... दिया गया। यद्यपि यह बात थोड़ी बहुत समझ से बाहर और... 





...... अनुशीलन चंदबरदाई के प्ृथ्वीराजरासो में और कहानियों के उस... 
.... लम्बी ऋखला में किया जा सकता है जो संयुक्त-प्रांत में गली गली... 
........_ धूमने वाले गयैये वर्षा काल में गाँव गाँव गाते फिरा करते हैं और जे... 
..... आहल्हाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। भाठों की कवि रा 
........._ की बंशाबली पर टाड साहब की रचना “राजस्थान” से भी पर्याप्त 
....... प्रकाश पड़ता है। ठाड राजस्थान का एक अमूल्य संस्करण हाल ही... 
.... में सिस्टर डच्ल्यु क्रक ने प्रकाशित किया है। मिस्टर डब्ल्यु क्रक 
...._ ए. 000७७ के नाम से आप में से कई सज्जन अभिज्ञ होंगे । वह. 
...... इन्‍्होंप्रातों में सिविल्ल सर्विस की विगत पीढ़ी के एक प्रतिष्ठित सदस्य का द 


. विशेधाभास सी प्रतीत होती है, परन्तु वस्तुतः परिशीलन में इस... 
.. कमी का कारण यही सामग्री का ग्राचुरय है जा सहज ही गआरप्य... 
है। इस समय के साहित्य और साधारण कथधा-कहानियों पर 
पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया और न इस बात की पर्याप्छान-बीन 
की गई कि धार्मिक आन्दोलनों का देश के आर्थिक और सामाजिक... 
जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा । ऐसी खेज बहुत से विषयों पर प्रकाश... 
डालने का साधन बन सकती है जो अब तक अंधकार में छिपे हुए... 
 हैं। इस व्याख्यान में हम केवल थोड़े से प्रमाणों पर दृष्टि डाल. 
सकते हैं, जिनसे मध्यकालीन भारत के अंतिम भाग का ठीक ठीक _ 
.. चित्र आँखों के सामने आ जाय । इस काल के भांट कवियों का... 















बता और चारणों. 












पा 


| .._ कश्मीर की देवी लल्ला ( लाल डीड ) की रचना में मौजूद हैे। बा 


. लल्ला ईसा की १४ वीं शताब्दी में हो गई है जब कि उसकी जन्म- 


...... भूमि में इस्ताम का आकर्षण व्यापक है| रहा था। उसकी रचना... 
रा. ८० द के इस विद्वत्ता पू्ष ससकरण ( छुल्ल्ा वाक्यात्त ) के अतिरिक्त जा. 


.....__ सर जाज ग्रियसन ने निकाला है, एक पदबद्ध गँग्रेज़ी उल्था भी... 
माजूद है जा सर रिचड टेम्पिल्न ने प्रकाशित किया है। उन्हेंने इस 


.... पर एक अत्यंत अमूल्य प्रस्तावना भी लिखी है जिससे हिन्दुस्तान... 


..' को १४ वीं शताब्दी ईसवी की धार्मिक परिस्थिति एक नये प्रकाश | 
हा - में दीखने लगती है। यात्रियों में से इब्न बतृता उल्लख्य है। पेरिस _ 











... ऊँची श्रेणी का वर्गन मैजूद है । .... 
... इतिहासकारों जैसे फ्रिश्ता, बर्नी और अफीफू आदि की रचनायें....... 
...... और सुल्तान फीरोज़शाह तुगलक की संक्षिप सी ख-लिखित जीवनी... 
....._ “तारीख फिरोज़शाही” आती हैं। अमीर छुसरो देहलवी की रच-..*.. 
विविध अंगों के स्पष्ट चिह मिलते हैं जो... 
की रचनाओं में नहीं मलते। अमीर... 
7 ते वह ऊँचे दर्जे... 







पा कु खुसरो की रचनाओं का अनुशीलन करना चाहो 


......_ की सोसाइटी एशियाटिक ने उसकी यात्रा का एक प्रशंसनीय संस्क-... 
....._ रण फ्रांसीसी उल्ये के सहित सी डिफ्रेम्मी और डाक्र बी० सी० सांखवी- 
रा . 55 नेट्टी (0, ॥6#8707/ए कते ॥0, 3. (४ 8४॥४५ए॥ा|7०७४४) के सम्पा- हा हा 
० .. हा . एऐकत्व मे चार जिल्दों में प्रकाशित किया है। पूर्वीय यात्रियों में इस. । ० 
सर्वश्रेष्ठ यात्री ने पश्चिमीयों में सर्वश्रेष्ठ मारका पोलो से एक तिहाई... 
..... शताब्दी थी । ऊझिसकोयात्रा का अनुशक्ष 
.... कर्नल यूल के अनमोल संस्करण में किया जाता है। मिलती यात्री... 
...._ शहाबुद्दीन अबुलअब्बास अहमद ने भी दिल्ली का तुगुलक दर्बार 
...._ लगभग उसी काल में देखा था। उसकी लेखनी से नगर, नागरिक, 
..._ दर्बार और उस समय के सामाजिक जीवन के सम्बन्धमें एक... 
इसके बाद भारत के मुस्तिसम...| 


शताब्दी बाद भारत-यात्रा की थी 


















जा ("६१ ) - ः 
._ हे संस्करग मौजूद हे जा अलीगढ़ से आला हजरत निजामे दकन सह जा 


._'दिवलरानी ख़िज़रखाँ? और “किरानुस्सादेन! पर विशेष रूप से ध्यान हल हा “ 


। दिलाता हूँ । युद्राओं और लिपियों की भी एक भारी संख्या मौजूद ..... । 


० इस विषय के अनुशीलन में हमें मुस्तिम भारत-लिपिमाला हा ..। 
. गिाह्ातफ़ी# विातव0-४08७7708) और मिस्टर ए०७ टासस की गे हा । ० 
... रचनाओं से बहुत सहायता मिलेगी । जो 


राजपूतों का शिष्टाचार और शील 


कन्नौज की राज-कुमारी 






चंदबरदाई की कविता ओर आल्हाखंड यद्यपि दोनों के दोनों 


...अ्रब मिलते हैं उसमें बहुत सामग्री भी सन्निविष्ट है जो पीछे से तैयार _ . रा 
....._हुईं। आहल्हाखंड जिस दशा में मौखिक परम्परा सेचला आया है, < ० 
..... सम्भवतः सामूहिक रूप से ईसा की १३ वीं और १४वीं शताब्दी के... 
......._ राजपूतों के रूप-रंग, चरित्र और जीवन-क्रम का दर्पण है। प्रथ्वी- 





......_ राज के अपने दुलहिन को प्राप्त करने की कहानी से राजपूतों के... 
...._ सामाजिक जीवन पर विशेषता से प्रकाश पड़ता है। " इसलिए मैं. 
..... आपकी आज्ञा से यह कहानी संक्षेप से वर्शन करूँगा जिसमें आपके... 
.... हृदय सें उस भावपूर्ण चारण-काव्य के अडुशीलन की इच्छा उत्पन्न .... 
... हो। जिससे राजपूत दरबारों के रीति-रस्म का पूरा चित्र आँखों में. 
.... फिर जाता है। नई खोज से पता चलता है कि कन्नोज का राजा... 
....... जयचंद राठौर था। लेकिन 
रा दामन का साथ था और किसी बंशानुगत या इतिहासगत 


























राठौरों और गहरवारों का चेली- 






























( ६२ ) 


... चारण-काव्य में कन्नौज के शासक को हमेशा राठौर ही कहा गया... 
.... है। जयचंद की एक सुन्दर राजकुमारी संयोगिता थी जे विवाह... 
205 रा । रे हे की अवस्था को पहुच चुकी थी। राजा ने सवयंबर रचाने का 
....... निश्चय किया जिसमें संयोगिता खयं अपना वर चुनले। खयंबर 
" ४ ..._ की रीति इस काल में व्यापक न थी परन्त जो राजा खयंबर | 
.... रवाता उसके बारे में ऐसा समझता जाता था कि अपनी बेटी के ब्याह... 
का हे . के सम्बन्ध में इस प्रकार की रीति पालन करके यह राजपूतों में द 
......_ बड़ुप्पन और ऊँची श्रेणी अहण करना चाहता है। ख्यंबर में दूर 
...... और समीप के समस्त राजपूत राजाओं और राजकुमारों को निमंत्रित 
....._ किया गया। दिल्ली के सुप्रसिद्ध चौहान राजा पृथ्वीराज को भी... 
..... निमंत्रण दिया गयाथा परन्‍्त पृथ्वीराज का विचार था कि राजा... जा 
..... जयचंद नेख्यंबर का दरबार नियुक्त करने में अनुचित साहस का... ४ 
.... काम किया है। निदान वह विवाह के इच्छुक की हैसियत से दरबार में... 
.... सम्मिलित न हुआ | प्रत्युत प्रतिज्ञा कर ली कि जयचंद की राजकुमारी... 
...._ को बाहुबल से अपनी रानी बनाऊँगा। | 


असम का अनेखा साग 


मल: दरबार खुल गया | राजे और राजकुमार आये और अपने... | 
2 ..। ५ . अपने सिंहासन पर बैठ गये परन्तु चाहान का सिंहासन खाली... 
........_ रहा। यह देख कर जयचंद ने इस अपमान का बदला लेने की ठानो. ...ः 
...._. और पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल के रूप में बनवा कर दखाज्े पर... 
का ९; ः खड़ी कर दी जिससे यह प्रकट करना इष्ट था कि पृथ्वीराज ऐसी हर रा क्‍ 
. < ही छोटी सेवा, के योग्य है। परन्तु उसने अपनी राजकुमारी के रा... 


.. आंतरिक भावों का अलुमान न ' किया किया | वह जयमाला हाथ में लिये... 


















( दशे ) 


. दरबार में जितने राजा और राजकुमार जमा थे वह सबके... 
पास से निकल गई और द्वार पर जाकर द्वारपात् की मूर्ति के गले... | 

... में जयमाला डाल दी । इस पर जितने लोग वहाँ उपस्थित थे आशय... 
. में डूब गये और सभा में शोक और क्रोध की एक लहर दौड़ गई।.. 

_ जयचंद का क्रोध भड़क उठा। उसने राजकुमारी को कारागार.. 

में सिजवा दिया और राजा लोग अपने अपने घर चल्ले गये । थे ल्‍ 


भेष बदले हुए प्रम का दूत 


इसी बीच प्रथ्वीराज के दरबार से एक खी खाना की गई कि. 

कन्नोंज की राजकुमारी का निकाल लाने के लिए मांग तैयार करे।... । 
..... वह मर्दाना लिवास पहन कर कन्नौजआई | परन्तु नाक में सोने... 
..... का फूल पड़ा रह गया जो केवल ख्ियाँ ही पहनती हैं|! और उसके. 
....._ सेष का रहस्य खुल गया । परन्तु इस रहस्योद्घाटन से भी वह घबराई 





....._ नहीं | कहने लगी मैं दिल्ली के महाराज की दासी हूँ और उनके यहाँ... 


रा अप ग्वेराज का स्वयं अवसर पर पहुचना रा .. 


..._ से भाग आई हूँ। अब आपसे सहायता की प्राथना करती हूँ और मुझे ा हा 

..... पूरी आशा है कि कन्नौज के महाराज एक विपद्‌ की मारी सानिनी.. 

रे .._ दासी को निराश न करेंगे | जयचंद ने सोचा कि दासी के हृदय में रा ५] 

...._ इस समय पृथ्वीराज के विरुद्ध प्रतिहेंसा का भाव बहुत प्रबल हेगा।.._. 

.... इसलिए उसने उसे कारागार में राजकुमारी की रक्षा और डसके हृदय. 
। 6 से पृथ्वीराज के प्रेम का रोग मिटाने के लिए? नियुक्त कर दिया | ा 7 








(:“६ै8..:) 


. चंदबरदाई को ते सभी राजपूत दरबारों में पहचानते थे परन्तु प्रथ्वी- 
. राज ने उसके सेवक का भेष बना लिया ओर विश्वसनीय मनुष्यों को... 


....._ साथ लेकर कन्नौज को चल पड़ा। कन्नौज के दरबार में पहुँच कर. 


... -./ पृथ्वीराज भूल से अपने कंगन-वबाल्े हाथ से मूँछों का ताव देने को... 


0 शो [ यह योद्धा राजपूतों की विशेष क्रिया थी जिससे वह किसी का न्‍ 





..... सामना करने के लिये ललकारा करते थे | ] परंतु कवि चंदबरदाई हा द 


...._ ने ठीक समय पर संकेत से सना कर दिया और इस तरह उसके... 
..... भेष का रहस्य खुलते खुलते बाल-बाल बच गया | हा, 
कन्नौज के महाराज ने चंदबरदाई की उचित आवभ्गत की... 







। जिसका वह दूत के नाते अधिकारी था। और फिर उससे पूछा कि रा, 


.. दिल्ली का राजा किस तरह का मनुष्य है | कवि ने इन अभिप्राय-युक्त..... .ः 


....._ शब्दों में उत्तर दिया जो वस्तत: ठीक भी था। जिस डील-डाल का... । । 
..._ यह मेरा सेवक हैं उसी डील-डोल का दिल्ली का राजा भी है। वह एक... 
.._ वीर चौहान है | भाग्य के फेर-फार की उसे तनिक भी पर्वाह नहीं है... 
.....- और ख्त्यु को सामने देखकर हँस देता है? । चयचंद मे उचित प्रतिष्ठा . 5 हि " < 


हा द रा के साथ उन्हें उनके डेरे पर पहुँचा दिया जा एक बाग में था | 









पत्न-व्यवहार कोर संदेश 





बाग में मछलियों का एक तालाब था। कवि ने लिखा है कि मा , 


....... दिल्ली का महाराज इतना उदार था कि उसने मछलियों के पेट भरने... 


रा. ... के लिए अपने हार के मोती उनके सामने फेंक दिये। संजेगिता 









....._ यह घटना खिड़की में से देख ली और उस मानी हुई भागी दासी के... 
2 .., हाथ मोतियों से एक सोने का थाल परिपूर्ण करके भेजा | इस प्रकार. 
रा और अभिवादन का प्रसंग और प्रेम का । लय 























बल कक का 
बदला लेने के लिये शाजप्‌त की चुनौती 


दूसरे दिन प्रात:काल जय्चचंद ने चंदबरदाई को बहुत-सी भेंट... 





... देकर बिदा किया जो एक बहुत भारी महाराजा के सम्मानके |. 

. अनुकूल थी। अर्थात्‌ झूँगे, मेोतियों और जवाहरों की लड़ियाँ, 

. _शाल, दुशाले, रूमाल और जड़ाऊ सरोपा, पगड़ी, कलेंगी और मा 

.... अँगूठी, तीस हाथी और दे सी घोड़े! । पृथ्वीराज ने सेवक के नाते... 

.. पान का बीड़ा बनाया । कहने को ते यह महाराजा कन्नौज की... 

कृपाओं पर धन्यवाद की भाँति उपस्थित किया गया था परन्तु इसमें पा 5 । 

..... एक गहरा रहस्य भी छिपा था। उसने बीड़े में पान के पाँच पत्ते... 

... रखे थे और इस प्रकार मानो एक राजपूत की ओर से दूसरे राजपूत... 

...... को सामना करने की चुनौती दी गई। इसके अतिरिक्त पृथ्वीराज ने... रा 
आओ अपने उद्दश्य का विशेष रूप से स्पष्ट करने के लिये जयचंद का हाथ .। ९ 

रा .._ इस जोर से दबाया कि उसके नखों से रक्त बह निकला अब रहस्य रा 

... ताखुल ही गया था युद्ध का विज्ञापन हो गया । राठौर वीरों को एकत्र... 

... करने के लिये नगारे पर चाट पड़ी। राजा का हुकुम हो गयाकि... 

.. दिल्लीवालों में से एक भी जीता बच कर न जाने पावे । सबकी मार रः का 

..... कर गिरा दा रा ; 





भ्ेमो श्र भेयसी की भट 





























( ६६ ) 


.... किया और पान का एक सुंदर बीड़ा देकर प्रेम की प्रतिज्ञा की। 
.... परन्तु साथ ही उसे सतक भी कर दिया कि जयचंद के पास एक 
........._ भारी सेना है और तेरे साथ इस समय गिनती के वीर हैं।? पृथ्वी- 
राज ने उत्तर दिये “प्रिये कोई भय नहीं यद्यपि मेरे साथ बहुत थोड़े 
...._ वीर हैं तथापि मेरी यह तीच्ण घार वाली तलवार इस भारी सेना में... 
....._ से मार्ग निकाल कर ते दिल्ली के राजप्रासाद में पहुँचा देगी |”? अब. 
.......__ राजकुमारी पालकी में सवार होकर उसके साथ भाग जाने के लिये 
..._ ठय्यार हो गई। पृथ्वीराज ने कन्नौज से उत्तर की आर छः मील की... 
.. दूरी पर जाकर डेरे डाल दिये और हवा की तरह जाने वाले हरकारे को... 
.. दिल्ली भेजा कि मेरी सेना के महावीरों को लाओ कि वह कन्नौज के 
.. राठौरों से लड़ते-भिड़ते राजकुमारी को दिल्ली ले चलें । इस पर ११६. 
....._ शूर-वीर अपने महाराजा पर जान बार देने के लियेआ उपस्थितहुए।५ 
... उनके पहुँचते ही पृथ्वीराज ने अपने वीरों में से एक को भेजा कि... ४ 
.._._ राठौरों को युद्ध के लिये उत्तेजित करे और इस प्रकार राजकुमारी... 
मा रे की पालकी के लिये युद्ध किया जाय । ३, 





2 बधृ के लिये युद्ध 
......._ देनों ओर केवीर बड़े उत्साह से युद्ध में सम्मिलित हुए । नूसिंदहदे.... 
0 2 फूँके गये। तलवारें म्यान से निकल्ल निकल कर चकाचौंध करने... 
..._ लगीं | वह घमासान का रण पड़ा कि शत्र-मित्र का भेद जाता रहा।....... 
...... दिन भर मार-काट जारी रही। “उस दिन उन्हेंने उस समय तक... 
...... रक्त बहाने से हाथ न खोंचा जब तक सिर पर सितारे न चमकने.... 
.._ लगे।” जयचंद ने आज्ञा दी कि राजकुमारी की पाल्की मैदान में का... 
......._ रखो कि जिसे विजय मिलें वह पाल्रकी उठा ले जाय। उसका उद्देश्य... 
..._यह्ट था कि पृथ्वीराज खयं मैदान में आ जाय ओर मैं उसे मार डालू । बूंः | 








( ६७ ) 


चैहान वीरों ने ललकार कर कहा “पालकी यहाँ रख दो और ठंडे... 
ठंडे घर की राह लो। उधर से राठौर सूरमात्रों ने उत्तर दिया जी... 


.. क्यों नहीं | ज़रा वह पालकी को दिल्ली ले जानेवाले राजपूत सामने | पा 


ते आयें।?” प्रत्येक वीर ने दा दो तलवारें संभाल कीं और । 
दोनों ओर के वीर मृत्यु को खेल समझ कर युद्ध में जुट गये। 
पालकी रक्त से उसी तरह लाल हो गई जैसे बधू के पाँव मेंहदी से... 
.. हो रहे थे। भालों और तीर और घनुष से भी काम लिया गया। 

. परन्‍्त चोहानों का पन्ना भारी था और पाल्चकी पाँच कोस दिल्लोकी 


.. और और निकल गई | 


बच्च दिल्ली पहुचतो है 


.. परन्त कन्नौजवालों ने भी पिंड न छोड़ा । रात दिन बराबर लड़ते . 








....  लड़ाते चलते रहे | पालकी कभी थोड़ी दूर दिल्ली की ओर आ जाती... 
... और कभी कन्नौज की ओर चली जाती थी परन्तु कुल मिला कर... 
..... यह दिल्ली के पास ही होती जाती थी। सोरों के घाट पर गंगापार 
जाती बेर एक और घमासान लड़ाई हुई । दोनों ओर के चुने हुए वीर 
....._. ह्वाथों में भाले और ढालें लिये एक के सामने एक आकर वीरता... 
, ....... दिखाने लगे। परन्त अब भी खेत चौहानों ही केहाथ रहा और |. 
..... कन्नौज की सेना घटती ही गई। खास दिल्ली के फाटक के सामने जा 5 
......_ अंतिम युद्ध हुआ उसमें राठौर-सेना के बचे-खुचे सैनेक भी कामआ 
...._ गये । आनंद के उत्साह में चंदबरदाई और प्रथ्वीराज ने खयं पालकी 
..... उठा ली और अत्यंत हर्षित हो नगर में ग्रविष्ट हुए। चंदबरदाई जय- 
...._ चंद को संबोधन करके बोला 
...._ गये तो पृथ्वीराज की भी यही शी 





“यदि आपके सब सैनिक काम आ 
दशा है, इसलिए अब युद्ध 



















( एफ ) 


रा द .. जिससे प्रकट होता है कि राजपूत वीर किस प्रकार बधू को प्राप्त 
7 « किया करते थे #  -+ 


शेख बुरहान राजपूताने में 


जो स्वाभाविक हो चुके हैं कि उन भले दिनों की स्वृति अत्यन्त सुखकर 
... प्रतीत होती है जब कि राजपूतों की एक बहुत बड़ी श्रेणी में एक 


इस अभागे युग में हिन्दू-मुसलिम भंगंड़े हमारे लिये इतने कर 


...._ मुसलमान दरखेश की लगभग पूजा सी हो रही थी और वह राजपूताने.... 
... में दस सहस्र वग मील क्षेत्र के एक विस्तृत भूभाग का नायक बन. 
. गया था। यहाँ तक कि सारा भू-भाग उसी के नाम से विख्यात हो... 


.। गया । जयपुर के मिर्ज़ा राजा (१६२५ई० से १६६७ई० तक)... ः 









... के नाम से हम पूर्णतया अभिज्ञ 


...॑.. अलवर और बीकानेर के बीच के उस भू-भाग का राजपूत शासक था... 


पे | हैं, परन्तु इस समय में एक राजपूत 
...  शेख़जी का वशन कर रहा हूँ जो माकल जी का बेठा था । माकल जी... 





रा ० . जो पीछे से शेखावाटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ | यह १४ वीं शताब्दी _ । 


के अंत में हुआ है। उन्हीं दिनों एक तपस्वी मुसलमान प्रचारक शेख... 
... बुरहान ने राजपूतों के हृदय और मस्तिष्क पर ऐसा सिक्का बिठाया.. 













के फुकोर के. 








... कि वह उसे सिद्ध समभने लगे | मेकल ने शेख से एक बेटे के लिये... 
... विनती की और जब उसके घर लड़का पैदा हो गया तो उसका नाम... 
....... शेख़जीः रखा गया। वहाँ शेख बुरहान की कृत्र पर अब तक छोटे हे. हा मजे 


कीर का नौला फरेश लहराता है । इसी फ़कीर से... 





( द॑ंच ) 


४ क्‍ | . भक्ति प्रकट करने की रीति पर शेख़ावत राजपूत जंगली सुअर का 2 | | का 
हा ह शिकार भी नहीं करते# ह 


दिल्‍ली का रुक शिला-लेख 


उन लिपियों में से जे दिल्ली के सम्राटों के शासन-काल पर... 


.... प्रकाश डालती हैं, मैं अ्पका ध्यान केवल एक शिल्ा-लेख की ओर... 


आक्ृष्ट करूँगा | यह पालम का शिलालेख दिल्ली के किले में पुरा- 


कक | तत्त्व के संग्रहालय में रखा हुआ है | यह एक गाँव के कुएं में लगा... 


था जो वर्त्तमान दिल्ली शाहजहानाबाद से केवल १९ मील की दूरी पर... 


....._ स्थित है। इसकी भाषा संस्कृत है । हाँ ! अंतिम भाग में एक स्थानीय. 
»०.. भाषा है जो हरियाने में बोली जाती थी |यह शिला-लेख अत्यंव..... 





गंभीर और समीक्षात्मक अलनुशीक्षन का अधिकारी है।इस पर _ 
..._ संवत्‌ १३३७ वि० ( तदनुसार सन्‌ १९८०-८१ ई० ) खुदा हुआ 





...._ है, जब कि दिल्ली के सिंहासन पर सुल्तान गृयास्सुद्दीन बलबन बैठा... 
......... शासन कर रहा था | संस्कृत में ओर स्थानीय भाषा में भीदिल्ती.. 
को ढिल्ली? लिखा गया है। इससे शहर दिल्ली के आरम्भिक नाम... 


० . पर कुछ प्रकाश पड़ता है । परन्तु इस शिल्लालेख की वास्तविक महत्ता... | 
“जन विचारों में है जो पं० योगेश्वर और उसके प्रभाव-गत लोगों ने हे 














देश के मुस्लिम मल शासकों के सम्बंध में प्रकट किये हैं | इसमें मुसलमान _ रा 

















का क्‍ (७० ० - ई 
.._ नाम के बदले केवल उनकी उपाधि जलालुद्दीन लिखा है। इसलिए... 


...._ कि बलबन सिंहासन पर बैठने के पहिले अपने पूर्व सम्राट कामंत्री.... 

5 ; |; जा था दोनों के शासन-काल क्री भूरि भूरि प्रशंसा की गई डे आसन हि क्‍ 

. रा कीचर्चा इन शब्दों में की गई है। |... रे हा ह 
० ..._ वह बादशाह जिसके महत्त्वपूणं ओर प्रशंसनीय शासन में सारा. 


... द्वेश सुखी और संतुष्ट है । बंगाल के गौड़ नगर से अफगानिस्तान 


...... के ग़ज़नी नगर तक और दक्षिण में द्राविड़ भू-भाग और रामेश्वर 


... तक हर जगह देश इस तरह सुशोमित हो रहा है जैसे पेड़ों के सा 


5 सौंदिय्य से बसंत ऋतु में धरती सुशोभित हो जाती है। और दस 5 


बादशाह की सेवा में जे अनेक राजा आते जाते हैं उनके मुक्ुटों . हक 
: से गिरे हुए रत्न की चमक-दमक फैल जाने से सारा देश मा 


... ज़ञगमगा रहा है।” 


.. सेनाओं की शक्ति और गति के सम्बंध में लिखा है, किगंगा के... 


.... मुहने से सिन्ध के मुहाने तक समुद्र से समुद्र तक सारे देश पर - 
....._ उनका अधिकार था और उनकी बदौलत प्रत्येक मनुष्य शांति और... 
.. सुरक्षा में दिन बिता रहा था। सेना की चर्चा बड़ी विशेषता सेकी 
.._ गई है | प्रशंसा करनेवाला कहता है कि “जब से इस मह्ववान्‌ू.... 
सुल्तान ने संसार का बोर अपने कंधों पर ले लिया है दुनिया को... 
....._ सँभालनेवाले शेष-नाग घरती के बोक से छुट्टी पा बठे हैं और... 
......_ विष्णु भगवान्‌ संसार की रक्षा की सुधि छोड़कर ज्षीर-समुद्र में सुख... 
..._ सेसे रहे हैं।? आगे चल कर यह शिलालेख बताता है कि इस 
सुल्तान के न्यायूर्ण शासन में जिसके अधीन सैकड़ों भारी भारी नगर बा 
......__ हैं, ढिल्ली का मनोहर नगर सुख ओर सम्रद्धि से पूर्ण है। यह नगर पा 
...... धंरती माता की तरह अनंत रत्नों का कोष है; खरंधाम की तरह... 
...._ आनन्द और सौख्य का ठिकाना है पाताल को तरह बलवान दत्यों 
..._ का निवासस्थान है और माया की मनामाहन रच 








० स्‍न्रममककसदूत दर 5 (८ .. डे 
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.. डसकी कुछ वेयक्तिक दशा भी लिखी है। उसके तीन रानियाँ थीं।... । 
सात लड़के और चार लड़कियाँ | उसने अनेक विस्तृत धरममशालायें ु हा ह. 
बनवाई थीं जो संभवत: बड़ी राजकीय सड़क पर स्थित थीं# | रा 


इब्न बतता का वक्तव्य 


... पश्चिम देशों का यात्री इब्न बतूता सन्‌ १३३३ ई० से श्शछ६द.|ः 
. ई० तक आरतवर्ष में रहा। उसने भारतवर्ष के जे शब्दचित्र खींचे... 

. हैं वह बहुत विस्तृत और मनोहर हैं । मैंने एक और पुस्तक| में उसे... 

... विस्तार से वर्णन कर दिया है, इसलिए अब यहाँ दोहराने की... 
. आवश्यकता नहीं समभता । प्रत्युत इसके केबल थोड़े से मनोरंजकक 
स्थलों की चर्चा करूँगा और फिर आपको उस शब्दचित्र एप... 
.. थ्यान दिलाऊँगा जो हमारे लिये अमीर खुसरो ने खींचा है। इब्न 
... बतूता के वक्तव्य से व्यक्त होता है कि भारत और कबचाक.. 
.... [अज़ाफ्‌ समुद्र के पास] के बीच घोड़ों का व्यापार ज़ोरों पपथा |... 
..... और यह दोनों देशों में आर्थिक सम्बंध का एक साधन घथा। | 
|. कबचाक देश में एक अच्छा घोड़ा लगभग चार रुपये को मिल... 
|... जाता था। परन्तु भारत में उसका मूल्य एकसौसे दो हज़ार... 
|... रुपये तक पड़ जाता था] । व्यापारियों के बड़े बड़े समूह जिनमेंसे 
।+... हर एक छः: छः हज़ार घोड़े रखते थे गोमल के दर की राहसे.. 
... आरतवर्ष में आतेथे और सीमा के पास शहर मुल्तान उनके लिए... 
..... सबसे बड़ी व्यापारी मंडी थी।डाक का बंदोबस्त अच्छा था हे हा 


न जिन जन अनीिननननवाननन न “नाम न गगन न हज पिया िलशी धागा लाती ।एाज/भण+। आए ११४ 3 ३क आत 


“मुस्लिम भारतलिपिमाला, जिल्द सन्‌ १६१३-१४ इईं०, पए० रे४ 


से ४९ तक । किम कम पलपल कप हर रा । 
तीन मुसाफ्र, ए० शश्सेब्रतक | रा. रा 4॥ 








और 2) 





ता और अत्यंत सुदूर स्थानों से राजधानी तक नित्य और शीघ्र “न 


8 रे समाचार पहुँच जाते थे#। सिन्ध के प्रदेश में सिन्धु नद पर क्‍ 


...नावों के एक ख़ासे बेड़े का स्थिर प्रबंध था| । 





सुल्तान मुहम्भद- 


..._ शाह तुग़लक्‌ अपनो राजधानी दिल्ली में बड़ी धूम-धाम से . 


आ शासन कर रहा था । वह पुरस्कार ओर पारिताोषिक देने में ह सा ५ 


........ बड़ी उदारता से काम लेता था;ं। उसकी माता ने भी दान 
..... काबड़ा विस्तृत प्रबंध कर रखा था और दरिद्रों के लिये सदावत्त 


.. क्षेत्र और दान की जायदादें नियुक्त कर दी्थीं। 





हे .._ सम्नाट्‌ कीं नीति यह थी कि भरसक वाणिज्य-कर बंद कर दिये जायें 
.. और इस तरह व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाय३ | सिन्धु नद _ 













के मुद्दाने और काठियावाड़ के विरूत ससुद्रतटट के बंदरों.... क्‍ 





यकीदृष्टिसे.. 


.._ के द्वारा और दक्षिण में मल्लावार के ससुद्र-तट के बन्दरां से बहुत... है 


... विस्तृत परिमाण में सामुद्रिक व्यापार होता था। खमब्मायव एक... 
पा, . सुन्दर ओर समृद्ध नगर था और हब्शी ज्ञोग अपने सामुद्रिक लड़ा- मा 
. .. इयों की दृष्टि से इस समय भीवैसे ही प्रतिष्ठित थे | जेसे उसके... 
रा . पीछे मुगलों के शासन में देख पड़ते थे | मत्ताबार के समुद्र-तट पर... का 

......_ चीनी जहाज़ों की ( जिनको जुंक कहते हैं ) आवा जाई पाई जाती... रा 
......_ थी ।बंगाल में यद्यपि शासन की दशा संतोष-जनक नथी,ते भी इस... 
। . अ कप भू-भाग में अन्न-धन की बहुतायत थी और सब कुछ सस्ता था | देश... 








बतूता, जिल्द ३, घृ० 8४ व ६६१ 


हा न बतूता जिल्द ३, घृ० १०६ । 
..... | बतूता, जिल्द ३, छ०३४६ । 
.. $ बवूता, जिल्द ३, ए० रेप८। 

...  ॥ बतूता, जिल्द ४; ४० १५ से ६९५ तक । 
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में महामारी ने भी डेरे डाल रखे थे #। दुभमभिक्ष के वर्षो में हा 7० 
पीड़ितों की सहायता के लिये ठीक ठीक प्रबंध था। सरकारी ० 
..._ पदाधिकारी सूचियाँ बनाते थे और नगरों में नियमपूर्वकत सहायता... 
. पहुँचाने के लिये उन्हें विविध भागों में विभक्त कर दियाजाताथा।....... 
.. बूढ़ा हो या बच्चा, खतंत्र हो या पराधीन दास, प्रत्येक सहायता योग्य... 
.. मनुष्य को सरकारी अन्नाभण्डार से एक सेर अन्न नित्य दिया... 
जाता घा।। द पा 


अमीर खुसरो के समय की दिल्‍ली 


... अमीर खुसरो ( सन्‌ १२५३ से १३२५ ई० तक) ने दर्वारऔर 
.... शासक जातियों के साहित्यिक श्रेणियों के सामाजिक जीवन का जो... 
.. चित्र खींचा है उसमें बहुत से मनोहर अंग हैं। परन्तु साथ ही 
.... संकोच और हास के भी चिन्ह देख पड़ते हैं। मनोहर अंग में हा 2 डर 
.... डउदारता-पूर्ण अतिथि-सेवा सजावट और सौंदर्य्य, ललित-कल्लाओं की... 
पा ५ द . ओर अमभिरुचि, रस, विद्वानों और कल्ञावानों के आदर-मान 
.... की चर्चा की जा सकती है। चित्र का दूसरा दृश्य पारस्परिकरईईर्ष्या-द्रेष,.... 
हा ... अत्यंत कठार दंड, सिंहासन के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में विश्वास ः ५ 
रा .._ का अभाव, विषय-विल्ासिता, अत्यधिक मदपान, भेग-विल्लास और है . गा रा 
हो रा गद्य आचार में रँगा दिखाई देता है, पश्चिमोत्तर से मुग॒ल्ञों के आक्रमण... 
......._ एक दूरगामी सीमा तक सामाजिक और राजनैतिक जीवन के आधारों.. 
। । को बलहीन करने का कारण हुए। खुसरो कुछ काल तक रे क्‍ ; " 
..... मंगोल ज्षोगों की कैद में रह चुका था और उनकी चर्चा उसने कुछ... 












रा .* मा निन्‍्दात्मक शब्दों में की है। लिखता है कि यह लोग भीवर से... 








_बतूता, जिल्द, ३, 
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.... इस्पात की तरह शरीर रखते थे श्रार ऊपर से रुई से उसे ढकते थे 
.... उनकी छोटी-बोटी नोली-नीली आँखें, चिपटी नाकें, फैले हुए नथने 
... चौड़े चकले चेहरे, कुचिया दाढ़ियाँ और लम्बी-लम्बी मूछें उनकी 

..... कठोरता और भेड़ियों की सी निष्ठर रक्त-पिपासा के चिन्ह थें#॥।. 





रा खुसरो जिस शहर दिल्ली का वन कर रहा है वह पूवे से | हा द | 
.. पश्चिम नदी से पहाड़ियों तक और दक्षिण-उत्तर कुतब के... 
... पास ल्लालकाट से उस स्थान तक फैला हुआ था जहाँ पीछे. 


..... फीरोज़ाबाद शहर बसा । नगर में वास्तओं में सबसे बड़े... 







तीन थे। एक तो जामा मस्जिद, दूसरे माज़ना, तीसरा विस्तृत... 

........_ सरकारी जल्लाशय जिससे नगर में शुद्ध खच्छ जल पहुँचाया 
...._ ज्ञाताथा। जामा मस्जिद में एक लम्बा-चौड़ा खुला प्राण था, नौ... 

......गुंबदथे और तअनेक मेहराबदार खम्बे बने हुए थे। माज़ना से... 
....._ इनका तात्पय संभवत: कुतब मीनार से है न कि अलाई मीनार से, .... 
... क्योंकि वह कभी पूरता को न पहुँच सका था | अमीर खुसरो 


.... कहता है कि इस माज़ने की निचल्ली मंज़िलें लाल पत्थर की थों। $ 
.... सब से ऊपर की एक मंज़िल्न संगमरमर की थी, जिस पर गुंबद और 
..... सोने का कलश बना हुआ था। पीछे से ऊपर का भाग बिजली 





.... गिरने से नष्ट हो गयाथा। [यह फोरोज़तगलक के शासनकाल की... 
... घटना है। परन्तु उसने मरम्मत करवा दी थी|सरकारी जलाशय... 
...._ क॒तुब मीनार से दो सील या कुछ अधिक उत्तर की ओर था । इसके. 


....._ चारों ओर पहाड़ी भूमि भीतों का काम देती थी । मेंह का शुद्ध जल. 





_ शेक रखने के लिए ढल्लवाँ की ओर एक बाँध बना रखा था। ठीक _ रे । 
बीच में एक चबूतरा था जिस पर मनबहलाव के लिये एक छम्बी-... 
...... चौड़ी रावटी बनी हुई थी । दिल्लीवाले बहुधा इस रावटी में सैर करने... क्‍ 











.. # कराजुस्सादैन, अस्तावना ए० ३४ से श्प तक मूल पृ० ४३ से €६ तक 
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. को आया करते थे और जब उनको नगर से बाहर जाकर सैर औौर.... 
. सन बहलाव की इच्छा होती ते पहाड़ियों पर भी डेरे डाल दिया... 
.. अमीर खुसरो का बाप तुक था और माँ रावल राजपूतत 
.. बह पदियाले में पैदा हुआ था । बाप की रक्षा से बचपन में ही वंचित... 
हो गया था और माँ के प्रभाव और शिक्षा से वह भारत-माता का... 
सुपूत कहलाने का अधिकारी बन गया। वह अपने भारतीय होने पर 
._ गर्व करता था। यद्यपि फारसी भाषा में लिखता था तथापि हिन्दी... 

और तुर्की से पूणतया अभिज्ञ था | उसने अपनी रचनाओं में बहुत से... रा 


हिन्दी-शब्दों का प्रयोग किया है।... 


भारत में 





मारको पाला दक्षिण उ श 


.... ज्ञान पढ़ता है कि ईसा की १३ वीं और १४ वो शताब्दी में का. । 
। दक्षिणी भारत की जीवन-व्यवस्था उत्तर-भारत से बहुत भिन्न थी। ३०5 | 
.... दक्षिण-भारत के लोग कपड़ा नाम-मात्र को ही पहनते थे। परन्तु... 
......_ सोना, चाँदी, मोती और रतन के आमूषणों से लदे फँदे रहते ये [| 
पूरब और पश्चिम दोनों ओर के विस्तृत समुद्र-तट पर विविध जातियों... 
रा. न (2 के जहाज़ बहुत आते-जाते रहते थे | उनमें से अधिकतर चीनियों 5 गौर 
अरब और ईरान के मुसलमानों के ० 
....._ भू-भाग में कई सम्पत्तिशाली तटवर्तती नगर थे | और नीगापटम के पास... 








जा : चीनी ढंग का बना एक मंदिर चीनियों की स्थिति और उनके प्रभाव _ 


का साक्षी है |। घोड़ों का व्यापार 


.._ [मारको पोछो, जिल्द र 


र दक्षिण-भारत में समुद्र के मार्ग से ः 











(>+०२५- मनन जनननतननकड+अजन सकनातानवलगननान न पटिगिनण कफ“, 


मा किराजुस्सादैन दिठ डर से ३७ तक ) पल रु « " ..ः . 3 


होते थे | तंजार के आस-पास के ० 30 









( ७६८ ) 


..... और अधिकतर अरब और फारस की खाड़ी के बंदरगाहों केसाथ.... 
..._ देता था। दक्षिण-भारत में एक ही राज्य में प्रत्येक वर्ष दो सहख्र घोड़े 
..._ समुद्र के मार्ग से बाहर से आया करते थे # उत्तर-भारत में घोड़ों.. 
 .. .... का बड़ा व्यापार जितनी उन्नति पर था उसका वर्णन पहले हो चुका... 


जा . है। कबचाकी घोड़े प्रायः भारी भरकम होते थे, विपरीत उनके जो... हा 
। | ' द रे घोड़े अरब से या खाड़ी से आते थे वह हल्के फुल्के ओर द्रत-गामी 


......॑. हेतेथे। लंका के टापू में सेना के आदमी लगभग सब के सब विदेशी 
..... मुसलमान थे । मारको पोल्लो ने उन्हें सारासिन (शारकीन- 
...... पूर्वी) लिखा है। दक्षिण-भारत में योगी बहुत थे | यह बड़े ब्रतशील 
..._ थे परन्‍्तु जो भोजन करते थे वह अच्छे प्रकार का होता था। प्राय: 










..._ दूध और चावल खाते थे | प्रति मास दो बार यह लोग एक तेज़ अर्क... 
.._.: पिया करते थे जिसके बारे में प्राय: समझा था कि उससे उनकी... 
। रा आयु बढ़ जाती है। मारकों पोत्तो के विचार में यह गन्धक और पा 
*  पारे का बना हुआ होता था| । परन्तु संभव है कि यह वस्तुत: भंग... 
रे । ः : से तैयार किया जाता हो । यह लोग बिल्कुल नंगे धड़ंगे फिरा करते का, 
हु रा < रा थे्‌ ओर शरीर पर गाय के गोबर की राख मल लेते थे। उनका कहना | 


..... था कि हम बहुत लम्बी-लम्बी आयु पाते हैं ओर इब्न बतूता के. 
..... वणन से जान पड़ता है कि सर्व-साधारण का विश्वास था कि यह 





....._ योगी. सिद्ध हैं।। खाना खाने में यह लोग थाली और कटोरे के बदले... 
... पत्ते बतेते थे। मारको पोलो कहता है कि यह लोग बड़े निष्ठुर पाखण्डी.... 
... ओर कृतप्न थे और इनके मुकाबिले में पश्चिमी तट के व्यापारियों... | 





। ... हे सब में दिखता है कि वह बाद के बनी दे 






2 2052 फर कहना! "कक बिन तीन तथा न हक कट कक नानक हपरितानड- जवकना+ग - कि 4०००५. (००० नाक अलीवनन वध ने 


# आरकी पाको, जिल्‍ल्द २, प्‌ृ० २८४७ | 


है बतूता, जिल्द शक घू कक आदि ४ 


# मारको पोलो, जिल्द्‌ २ घृ० ३०० । । रा जा 





( ७७ ) 
सामाजिक विषमताओं के! चटाने के पयत्न 


..... इस काल-विभाग में तीन बड़े ज़बरदस्त और शक्तिशाली सम्राट रद. ० 
.. हुए हैं। ( ) अलाउद्दीन खिलजी (१२४५७ से १३१६ ई० कक), (२) 


. मुहम्मद शाह ठुगूलक (१३२४ ई० से १३५१ ई० तक), (३) फीरोड़-....ः 
..._ शाह तुगलक (१३४१ से ११८८ ई० तक) इनके शासन-काल में... 


. बहुत सी आशिक परीक्षायें की गई । अलाउद्दीन ने थेड़ी बहुत समानता ह .. 


..._ और मेल पैदा करने का प्रयत्न किया । उसने गर्व, अभिमान और... 
.. पूँजीबाद का अंत करने के लिये जागीरें ज़ब्त कर लीं और अमीर-गरीब... 


...._ आशज्ञाओं के विरुद्ध आचरण करने के लिये उसने कड़े से कड़े दंड 
..> नियुक्त किये यद्यपि जियादुद्दीन बर्नी ने इन आज्ञाओं की शअ्रत्यंव..... 
.... प्रशंसा की है तथापि यह बात संदिग्ध हैकि जिस दुर्भा्य और... 
..... विपत्ति का यह नाश किया चाहता था वह बखुत: दूर हो गई... 
....... या उसमें और भी वृद्धि हो गई। और इसमें तो तनिक भी संदेह | 
....._ हीं है कि इन सब आज्ञाओं और कानूनों का उसकी झरुत्यु.. 
... के साथ ही अंत हो गया। उसने बस्तुतः दरिद्रता का नाश... 
१... करने के बदले धन, सम्पत्ति, गुण और कला और उपजके |] 
...._ साधनों को संकुचित कर दिया। सुरापान को एक-दम बंद करने... 
..... के बारे में उसकी आज्ञायें यें किसी सम थ भी इृष्ट प्रभावोत्पादक सिद्ध 
रा क | हुई # | । पा 





सबको समान बना दिया | खाने की वस्तुओं को सस्ता करने के लिए... ४ 
... दर नियत कर दिये और ढलाई का भी नियमित और सुप्रबंधित कर... 
: दिया । प्रत्युत उसे शासन के अधीन करने का प्रयत्न किया | इन॒_ । 













अफीनमक बनती धन लिन 








( ७८ ) 
मुद्रा सस्बंधों सुधार 


पहले वरशीन दो चुका है कि मुहम्मद शाह तुगलक ने चंंगी और 


....._ सीमा आदि के विविध कर उठाकर व्यापार को प्रोत्साहित करने . 


....._ का यत्न किया था। टकसाल और सिक्कों के विषय में इसके प्रय्न...... | 
... सराहनीय हैं। इसके सिक्‍के रूप और बनावट और कला की दृष्टि से... 


मम . इस बात के साक्षी हैं कि इन पर विशेष ध्यान दिया गया था। इसके... 
। ....... एक सौ निन्‍यानवे ग्रेन तोल के गोल सोने के दीनार के किनारों पर... 
। .._ स्पष्ट ककीरें बनाई जाती थों कि धूत्ते लोग उसे रेती से रगड़ कर सोना... 

... न निकाल लें। चाँदी के टंके में "जा ६७ जेटल का होता था! १७४ 













प्रेन शुद्ध चाँदी के डालने के आदर पर व्यवहार होने लगा। इस 


.. दृष्टि से टंका और आजकल के रुपये में जिसका कुल वज़न मिलावट... का 
. के साथ साथ १८० श्रेन है कुछ भेद न था। इसी आदशे > 


| . पर टंके की विविध श्रेशों की कीमत के सिक्‍के भी बनाये गये। का 





मत « उसने सुन रखा था कि उस काल में चीन और इराम में मूल्य वाले | । 
...._ सिक्‍कों के सिवाय चिन्हवाले चलन सार सिक्‍के भी बनाये जा रहे हैं, 


' रा इस पर इसने विविध सरात्राआा की कच्ची धातुओं के मेल से यही काम ः ० । 


... लेने का उद्योग किया | परन्तु जब उसे मालूम हुआ कि इस तरह 


...... बाज़ार में सिक्‍कों का आदर और मूल्य घट रहा है ता इस विचार... 
... का परित्याग कर दिया | उस काल में सोने और चाँदी के सिक्कों में. 
हा ः क्‍ है परस्पर प्राय: ८ और १ या ७ और १ का संबंध था। उसके हा ः 
मुकाबले में आजकल इन धातुओं में २२ या २३ और १ की निष्पक्ति.ः 

..... है। उन दिनों दक्षिण से प्रचुर धन प्राप्त होने के कारण राजकीय... 


. . कोष में सोने की रेल-पेल थी* । 


























( ७) क्‍ 
बेकारो के प्रश्न पर शासन का उद्योग 


फीराज़ शाह तुगूलक ने अपनी प्रजा की बेकारी की समस्या को... 
. हल करने के लिए एक योजना की थी। दुर्भाग्य से हमें उसका... 
..._ बहुत कम विवरण मिला है। नगर के सब बेकार आदमियों को... 
. बादशाह की सेना में उपस्थित किये जाने की आ्राज्ञा थी और उन्हें... 
योग्यतानुसार काम दिया जाता था। लिखने वालों को सरकारी... 
दफुरों में लिखने-पढ़ने का काम मिल जाता घा और जिन लोगों में. 
_ वाणिज्य-विषयक कुछ समक-बूक्त दिखाई देती थी उन्हें ख़ान... 
... जहाँ के सुधुदे किया जाता था। ख़ान-जहाँ के अधीन संभवत: 
..... रसद और हाथ के काम के विभाग थे । इनका संबंध विविध विभागों... 
.. से था, जेसे बावर्ची ख़ाने, पशुशाला, बत्ती बनाने, पानी गरम करने... 
.. आदि के विभाग | इन विभागों के वार्षिक व्यय तीन लाख बीस 
..._ हज़ार रुपये की रकम के होते थे । उस समय एक रुपये में आजकल मम 
.._ की अपेक्षा अधिक वस्तु्ें मिल जाती थीं । इसके सिवाय तेशा ख़ना.. 
....... और फूर्राशी के विभाग भी स्थापित थे। यदि कोई मनुष्य किसी... 
रे .._ विशेष अमीर की सेवा में रहने का इच्छुक होता ते उसे वहीं नोकरी दा । 





सहायता के काम और सावजनिक वास्तु-निर्माण 






.... इनके सिवा एक दीवाने ख़ेरात' अर्थात्‌ दान-कार्यालय ज्यभीथा।.... 
.... चिकित्सालय या अस्पताल में न केवल रोगी और विपद्ग्रस्त लोगों... 


“हों चिकिस्ला की जाती थी, पत्युव उनके खाने-पीने के व्यय का दायी_ 



























.. नहरों के कारण खेती में बड़ी 








हू. पद पा 


जा दे भी राज्यकाष होता था#। यह सब कुछ था परनत फीरोज़शाह 
......._ की सदा के लिए प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण उसका सार्वजनिक ._ 
.... वास्त-निर्माण है। उसने न केवल खर्य बड़ी-बढ़ी इमारतें बनवाई... 
....  प्रत्युत इस सिलसिले में एक ऐसा काम भी किया जिसके उदाहरण 
......._ आरतवर्ष में कम सिलते हैं। अर्थात्‌ वह अपने पूर्वकाल के वस्तओं के... 
......_ सुधार और जीर्णेद्वार को अपना महत््वशाली और धार्मिक कर्तव्य... 
..... समभता था। इसने बहुत से नगर, गढ़, महल, सिंचाई के बाँध, . 
...... मस्जिद, मकबरे, सदसे और सरायें बनवाई' । बाग लगवाये, नहरें 
....._ ठुदवाई', और कई पुल भी बनवाये | उसने नहरों का दोहरा सिल- 

... सिला कायम किया और इस प्रकार अपने नये शहर हिस्सार... 
... पूरोज़ा के लिये (जा अब हिस्सार कहलाता है और इसी नाम के... 

.. ज़िले का मुख्य स्थान है) सतलज और जमुना से पानी ले आया।. 
उन्नति हुई और लोगों के। फल उपजाने.... 





रे ः । में प्रोत्साहन मिला । इन नहरों का खोज अब भी मिल सकता है. के हा 2 
..... और अंग्रेज़ी शासन के समय की नहरें खोदते समय इनसे थाड़ा-बहुत....... 
... लाभ भी उठाया गया है। उस समय के सुसल्लमान विद्वानों और... 
० पर ... शार्यों से बहुत-कुछ विचार और तत्त्वान्वेषण के बाद फीरोज़शाह ने सा, 
.... सिँचाई पर पानी का कर लगाने की रीति का भी आरंभ किया;ं।.. 


उपसंहार 


के कुछ ध्रेगों पर विचार कर चुक हें । यद्यपि विस्तार के भय ने ; .। रा रा 





नानी अल कननन सनम, 





एलियट, जिल्द ३, पृ० ३६१ । 





रा .। | एलियट, जिल्द्‌ ३, ४० २६८ से ३०३ तक। ः जम रा । . . 


अडलर कल नल्कीनिन लता नन मन ० < जे कक अर अ-७ “न; व तक केक के. पकनका 2 कक ५ 








(-८१- ) 


... और समय की संकीशीता ने केवल चुने हुए स्थलों पर सरसरो रा. 


. निगाह डालने की मुहत्तत दी है, परन्त आशा है कि किसी हद तक. रा 


..... इस विषय के सम्बन्ध में सनारंजकता उत्पन्न करने और आपका 
... इस बात का विश्वास दिलाने में सफलता हो गई होगी, कि हमारे... 
|... अध्ययुग की सामाजिक जीवन के संबंध में प्राय: जितनी कल्पना... 

.. की जाती है, उससे अत्यधिक सामग्री मौजूद है | हमें इसका |... 


.._ परिशीलन जातिगत, वंशगत या धार्मिक पक्तपात की शह्लाओओं...*... 


.. से मुक्त होकर श्रत्यंत विनयशीलता और उदारता से करना चाहिए । "गा 
... इस तरह अनुशीलन करने और फिर इससे जे निष्कष निकले चाहें 


... वह कैसे ही तुच्छ क्यों न हों उन्हें हिन्दुस्तानी पढ़ने वाले लोगों की... 





या  क _ सेवा में उपस्थित करने से हम राष्ट्र के निमोश के काम को बहुत कुछ. । 


पे . सहायता पहुँचा सकते हैं. जिसमें भविष्य के निर्माण के लिये. ५ 2 
.. भूत काल से सुरढ़ आधारों को काम लेने की अत्यंत आवश्यकता 


..... दतीदे। 
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